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नेपथ्य से 


ये सभी नादिकाएं मच से गुजरकर ही इस रूप को प्राप्त कर 
सकी हैं। देश के बहुत से शहरो श्रौर कस्बो मे विभिन्न देशकर्मी दलो 
ट्वारा विभिन्न वार इनका मचन हुमा है। इ ह राष्ट्रीय और प्रादेशिक 
स्तर के भनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। “अन्नपुर्णा रेस्टोरण्ट” को 
दुरदशन द्वारा भी प्रदर्शित क्या गया है। 


ये नाटिकाएं हमारी आज की जिंदगी, विशेष रूप से युवा 
जिदगी के घावो की पीडा को प्रस्तुत करती हैं, भ्रौर ऐसी पीडा को 
जो निरतर बदलत रहने के दौर मे है, भ्रत इनकी भावी प्रस्तुतिया 


भें भी हर कुशल निर्देशश इह हर वार पुनरचित करते रहने वी 
समावनाए पा सकते हैं। 


ये रग शब्द झब प्रकाशित होकर रगकर्सियो के समीप पहुच रहे 
है, इसी मे इनकी व्यापक्तर मचीय साथकता निहित है । 


क्ल वा गाठत्र के गे वी इस छटपटाहट की समर्पित 


मुग्र लगता हैं इस घरती पर सत्तर कराड बबूलों का एक 
जगत था. बीहड जगल | कपाल हैं उनमें क्या एक भी च'दन 
नहीं था जिम॒म्न आजादी की वीणा बन पाती 7 (प्र 67) 
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मजदूर 

प्‌ जोपति 

प्रफसर 

नवीन (सजदूर का लड़का) 
प्रजय॑ (प्रकाश का लड़का) 


स्थान चौराहा समय गपराद्र 


चेतन 
प्रकाश 
चेतन 


प्रकाश 


चेतन 
प्रकाश 
चेता 


अकाश 
चेतन 
प्रकाश 


चेतन 


प्रकाश 
चेतन 
प्रकाश 


सपाट रगमय ) चेतन श्रौर प्रत्राण ”शत्रास बातें 
बरन लगत है |) 


(दशकों स) नमस्कार 
(दपरों से भुकवर, अद्य वे साथ) नमस्कार 


ग्राप भी क्‍या सोचगे, न जान न पहचान साम- 
स्प्राह में ममस्कार करके गले पडते है। जी 
नही । ग्राप भले ही हमे न जानते हो, हम सब को 
यहुत अ्रच्छी तरह जानते हूँ 

झौर जानने मे मुश्किल भी क्या है ? इस दुनिया 
मे आदमी के दो ही तो रग् है, दो ही धम और 
दो ही जातिया 

रोजगार 

और बेरोजगार 

झौर आपको यह जान कर क्तिनी हा दिफ प्रसनता 
होगी कि मैं चेतन और यह प्रकाश 

हम दीनो चेतन प्रकाश 

दिन दहाडे 

वेरीकटोक हर 


घडल्ले से बेरोजगार हैं। (बिराम) हम से सब 
सवाल पूछ लो, हम सबका जवाब दे सकते है 
मगर मेहरबानी करके, एक सवाल मत पृछिए 
कि क्‍या करते हो ? शब्राजक्ल क्या ऊरते हो ? 
इस सवाल से मैं काप उठता हू, भयभीत हों 
जाता हू 


सेतन 


प्रकाण 
चेतन 


प्रवाश 
चेतन 


सवाश 


चेतन 


प्रदाण 


चेतन 
प्रकाश 
चेतन 
प्रकाश 
चेतन 


मेरा सून सूल जाता है मेरी सास घुटने नगती 


घया करता हू में आजकल ? 

ऐसी बात्त नही है मैं पुछ करता पही हु । करने के 
लिए मेरे पास दिन भर बहुत काम है । में टारे 
मारता हू किरे मारता हू - 

मैं मक मारना हू 

में मसखी मारता हु। झाप हो वत्ताइये, मदखी 
मारना कोई सहज काम है ? कोई मार कर तो 
चताये एकाध ? लेकिन में हु कि सुबह से शाम 
तक मक्‍्खी मारता हु 

गौर तुम्ही क्या ? यहा पर सव मक्खी मारते है । 
जो जितना बडा हैं वह उतनी हो ज्यादा मबखी 
मारता है 


मगर अपनी ग्रपनी किस्मत है, किसी को मकक्‍खो 
मारने पर तनस्वाह मिलतो है, हमे मकखी मारने 
पर मकक्‍्खी भी नही मिलती । 


मक्सी तुमको मिलेगी भी कंसे ? काई अफसर या 
सेठ तुम्हाय चाचा-मामा है ? 

नही ॥ 

तुम्हारा बाप नेता या मिनिस्टर है ? 

नही । 

तो क्‍या है तुम्हारा बाप ). 

(गव के साथ) मजदूर” ६ 


श्डे  ् 


प्रवाश 


चेतन 
प्रकाश 
चेतन 
प्रकाश 


सेतत 
प्रवाश 


मजद्र 


प्रवाश 
मजदूर 
चेतन 


(चिढाने वे स्वर मे मुह विदकाते हुए) मजदूर 
ती फिर मजदूर बाप को नमक मिच लगा कर 
चाटो । (गम्भीर होते हुए) ऐसे कुछ नही होने- 
वाला जब तक एक काम नही करोगे । 

क्या ? 


(जोर देकर) और वह काम करना ही होगा । 
कौनसा ? 


इस चौराहे पर खड़े होकर सब को माली व्की 
जाय । 


तुम्हारा दिमाग सराब है । 

तेक्नि बिना किसी को गाली बके हमारी सुनता 
कीन है ? झगर तुम दुमरो का नुकसान नहीं कर 
सकते तो तुम्हे पूछेगा कौन ? यह दुनिया बडी 
मक्‍कार है, इसके डण्डे मारो तो कुतिया की तरह 
यह तुम्हारे तलवे चाटेगी भौर साधु बने रहे ता 
धक्का मारकर चली जायेगी । 

(मजदूर का प्रवेश । बडबडाते हुए मच के एक आर 
से दुसरी भोर जाते हुए) 

फंविट्रयो की तो इन्होंने अपने बाप का राज समर्क 
रखा है । भादमी आदमी नही हुआ स्साला कोई 
बीडी-सिगरेशह हो गया | जब चाहा जलाई झौर 
पी फिर मोड कर फक दी । 

(मजटूर स) क्सि पर बडबडा रहे हो भाई ? 
झपनी किस्मत पर । 

तो हो क्या गया ? 


सजदूर 


चेतन 


भजदूर 


अकाश 


भजदूर 


चेततन 


(मजदूर प्रकाश वो बंगले में आकर खड़ा हो 
जाता है) 

तुम पर गुजरे तब भालूम हो क्‍या हो गया 
कुल-मिलाकर दस साल की सर्विस के बाद झ्राज 
फंक्ट्री से हटा दिया । श्रव पूछे कीई उन हटाने 
चालो से कि मेरे बच्चे खायेंगे क्या पहनेगे क्या ? 
स्सालो, खुद वी त्तोन्दी का घेरा तो कुल-मिलाकर 
चराबर बढा रहे हो भौर हमारे पेट पर लात मार 
कर पिचकाने मे तुम्हे मजा आता है * 


दस साल बाद फैक्ट्रो से निकाल दिया ? तुम ढय 
में काम नही करते होगे ? 


ढंग से ही तो काम करता था, उसप्ती का तो यह 
नतीजा है। वह था एक माकड़ दादा, कुलमिला 
कर एकदम कामचोर ॥ लेकिन हमेशा मनेजर के 
डण्डा किये रहता था, डण्डा । हटाते उसको भी 
मेनेजर को नानी याद श्रा जाती कुल मिलाकर । 


(चेतन से) सुना तुमने ? यह है शराफत का 
प्रसाद । (मजदूर से) तुमको फक्‍ट्री से निकाल 
दिया और तुम्हारी यूनियम क्या भाड झौकती 
रही + 

हूं, यूनियन मे भी तो दरार पड गई । कुल- 
मिलाकर दो सौ मजदरो की छटनी कर दी श्रौर 
किसी ने चू तक नही को ॥ 


यही तो मारा जाता है मजदूर (यहा से तीनो पान 
भाषण दंन व अप्दाज म बोला जगत ह) 


अवाश 


चैतन 


पकारश 


अतन 


मज़ट्र 
प्रयारा 


चेतन 


मणूूर 


लेक्नि ग्रव हाथ पर हाथ रख कर नही बंठा जा 
सकता | हमे भिवकर कुछ न कुछ करना ही होगा। 
अलग-अलग अपनी-अपनी किस्मत को कोसते रहने 
से वृद्ध नही होगा, कुछ नही होगा ऐसे और हम 
एक हां जाये तो ये सेठ कुछ नही कर सकते । 

मुर्मे मालूम है हम सब को एक हाना होगा श्रौर 
घन पर बैठे इन ग्रजगरो के दात तोडने होगे । 
श्रादमी पैदा होता है तो ग्राप समभते हैं उसके 
वेवल एवं पेट ही पैदा हाता है ? उसके दो दो 
हाथ पैर भी तो पेदा होते है ” पेट है बेचारा एक 
और हाथ पर हैं चार चार । क्या बजह है कि 
चार हाथ-१र मिलकर भी एक छीोट से पेट को 
नही भर सकते ? 

सप्र भर सकते हैं । थे लम्बे-लम्बे हाथ इस छोट से 
पंट का या चुटकिया में भर सकते हैं, चुटकियों मे + 
पर इन हाथो वी कमाई, इन हाथो की ग्राढी 
कमाई पट तक पहुच हो नही पाती । फिर कहा 
चली जाती है वह ? 

सेठ वी तोद म, भ्रफसर वी जब में । 

विसान सुबह से शाम तव हल चलाता है, मजदूर 
रात-दिन फ्कट्री मे लोहा बूटता है । सत्र खूब का 
पसीना बरत हैं, दिन-रात | 

लेकिन विसान श्रौर मजदूर के पसीये की दूर्दे 
वहा गिरती हैं ? 

सेठ वे मटवे भे, प्रफ्सर वे मटके मे $ 


प्रकाश 


चेतन 


सजदूर 


हमे पू जीपति के उस मठके को, अ्रणसर के उस 
मटके को फोडना होगा १ 


प्‌ जीपति कहता है (यग्य से) अगर तुम गरीब हो 
तो तुम्हारी किस्मत का दोप । तुम्हारा भगवान 
धुम से नाराज हैं तो हम क्या कर ? 


(पीछे पू जीपति का प्रवेश 4 वह इस सारे प्रसंग को भाष 
ब्र चौक उठता है श्लौर सोचने लगता है) 


कुल मिलाकर पृ जीपति को करना ही क्या है ? 
ग्रव करना तो हमे हे, हमे फरना है॥ हमे सारे 
किसानो को एक करना है सारे मजदूरों को एक 
करना है । (पू जीपति मजदूर का अपन पास बुलाने 
वा अन॑क प्रकपवर के इशारों स प्रयस करता है । मजदूर 
घू्‌ जीपति की तरफ देखता हुआ भी पहले तो आ्लागामी 
वाक्य को झपने मूल स्वर में बोलता रहता है, कितु 
घोर धीरे स्वर को धीमा करता हुप्रा अपनी बात 
फो बीच म॑ हो छोड क्र प्‌ जीपति के पास जाने 
लगता है) हमे सारे क्साना श्रौरए मजदरा को 
एक करना है शर उन्ह बहना प्रौर 
कहना है--(पू जीपति वे पाप ज्ला जाता है-तथा 
इशारा दवरा ही मालूम पडता है कि उसका पृ जीपति 
से नौकरी सम्द पी समभौता हो गया है। चेतन 
और प्रवाश दोनों शक और भ्राश्चय वो दृष्टि से 
पसजदर यो देखते हैं। मजदर लौट वर हडबडा 
फे स्वर म बोलने लगता है।) हा तो कुल-मिलाकर 
भें आप से कह रहा था....में कह रहा था फि .-. 


4 


चेतन 


मजदूर 


चेतन 
प्रकाश 


मजदूर 


प्रकाश 
मजदूर 


में कुछ कह रहा था आपसे ? बुल मिलाकर में 
क्या कह रहा था आपसे 

तुम कह रहे थे कि सारे किसानो और मज़दूरों को 
एक करना है झौर उन्हे कहना है 

हा हा, कुल मिलाकर याद झ्राया कि सारे किसान 
भौर मजदूरो को एक करना है और उनको कहना 
है, कहना ही नही समभाना है कि पू जीपति से 
टवकर लेने में कोई फायदा नही है--कोई फायदा 
नही है 

अरे तुम उल्टा बोल गये 

कही कि पृ जीपति से ट्वकर लेने मे हो फायदा 


नही ई सममाता हु, समझाता हु । हा तो कुल 
मिलाकर बहनो और माइया ! हमे सारे किसान। 
श्यौर मज़दूरा को एक करना है श्रौर उहे वहना 
है कहना ही नही समभाना है कि अगर तुम्हारा 
दिमाग खराब है और तुम्हे कुल मिलाकर टवकर 
लेनी ही है तो टक्कर पू जीपति से नही भ्रफसर 

शाही से लो 

यह्‌ क्‍या बक रहे हो तुम 


सममाता हू, सममाता हू । कुलमिलाकर पू जीपति 
से लडागे तो वह मिल बन्द बर देगा, कारखानो 
के ताले लगा देगा, मजदूरा की छठनी कर देगा । 
ओऔर तब हमारी रूखी-सूखी रोटी भी बन्द हो 
जायेगी । इसलिये प्‌ जीपति से लडो मत, उससे 


चेतन 


प्रकाश 
चेतन 


प्रकाश 


चेतन 


अवकाश 


मिल जुलकर काम करो । हा तो कुल-मिलाकर 
भाइयो और बहनो ! मेरे साथ बोलिए दुनिया 
के सेठो मजदूरों एक हो (त्रमश धीमे स्वर मे यही 
बोलते हुए पीछे ह॒टता हुम्ना नेपथ्य मे चला जाता है |) 
मही सेठ भर मजदूर एक कभी नही हो सकते । 
उनका रिश्ता जोक और शञ्रादमी का है, बिल्लो 
भ्ौर चूहे का है 

भर इस रिश्ते को मजबूत बनाता है ग्रफसर 

प्‌ जीपति नाजायज़ मुनाफा कमाता है और झ्रफसर 
चू नहीं करता । पू जीपति टैक्‍स की चारी करता 
है और अ्रफसर चू नही करता । क्यो ? 

क्योकि अफसर को रिश्वत मिलती है, घूस मिलती 
है | अफसर गरोबा को खेती को रीदने के लिए 
पू जीपति को मनचाही छ 2 देता है । 

प्‌ जीपति पनपता ही इसलिए है कि अफसर के 
हाथ मे पू जीपति की चोटो ढीली है शौर चोटी 
ढीली क्यो न हो | झ्रफसर के हाथ में रिश्वत, 
अफसर के मु हू मे रिश्वत । 

(इसी बीच भ्रफसर मच से गुजरता है और “अ्रफ्सर' 
शब्ठ को घुतक्र ठिठता जाता है ।) 

हां, अफसर वुछ नही देखता, सिफ रिश्वत देसता 
है, अफसर कुछ नहीं सुनता, सिफ रिश्वत सुनता 
है। (प्रकाश के इस कक्‍्यन के प्रारम्भ,से ही भ्रफ्सर 
प्रकाश को इशारे से झपने पास बुलाने का प्रयास करता 
रहता है।) अगर हमे पृ जीपति से लडाई लडनी 


& 


भफाश 


है, अगर हमे पूजीपति से टक्कर लेनी 
है-ता तो (क्रमश धीम होत स्त्रर म॑ बहता हुआ 
फ्सर बे पास जापर सबिस मिलत्त वो समभौता- 
परक मगिमा परता हम्ा लौटवर हृटबडाहट के 
स्‍्पर॒ म॑ बीलने लगता है। इस बीच अफसर चला 
जाता है) हा ता बहनो आर भाइपषा! मैं 
झाप से कह रहाथा मैं ही आपसे कह रहा 
था भौर आप भूले नही होगे इस बात का कि मैं 
ही आप से कह रहा था और आप का यह वात 
चहत अच्छी तरह थाद हागी कि मैं श्राप से बुछ 
पहरहथा हा हा मैं कह रहा था कि अगर 
ग्रापकोी नौकरी प्राप्त बरा है त्ता 


ग्ोफ हो, तुम यह नही कह रहे ये | तुम कह रह॑ 
थे कि अगर हम पूजीपत्ति स लडाई लडना 
है तो 


हा, हा, याद आया । हो तो वहनो और भाईया ! 
मैं कह रहा था कि अगर हमे पूं जीपति से लड़ाई 
लडनी है तो हमे ग्रफसर की मेहरपानी से नौकरी 
प्राप्त करती होगी । 


यह बीच में श्रफ्सर की मेहरबाती कहा शेओआा 
गई ? 

समभाता हू, समझराता हु हा ज्नो बहनो आर 
भादयो, श्रगर झ्फसर नौक्री नही देगा ता 
खाओ्ोगे क्या ” जब खाश्मोग नही तो लडागे बसे ? 
प्रौर लडागे नही तो परुजीपति की त्ोद कसें 


चतन 


पाडाग ? हा ता बहनो ग्रौर भाइया | मेरे बहने 
बा साराश यह है वि यह है वि श्रव आप सब 
ग्रपत्रे भ्रपने घर जा सवते हैं 


(प्रयाश वायय वा ग्रत्तिम भ्रश बोलते योलत शीघ्रता 
वा सांथ उपध्य मे चना जाता है) 

(जात हुए प्रवाश वो हितरारत रा देखता हुप्रा गम्भीर 
स्प्रर ग--) लेकिन झाप अपने घरा म जा भी 
यंसे सकते हू ? आपनये घरा पर तो पूजोपति 
या ताला है, भ्ौर उसवी चाबी है श्रफसर यो जेब 
में ।घर आपवा, ताला घाना सेठा का भ्रौर 
घावो ? चावी श्रफसर वी जेब में।गझ्राज से 
हो नही हजारा वर्षो से | यहा पर ही नही, दुनिया 
के कोने काने में | श्रार यह धन्ता सेठ बडा जालिम 
है। यह उस चाबी वा एक अफसर वी जेब से 
दसरे अफसर वो जेव म, दूसरे वी जेब से तीसरे 
प्रफमर वी जेब मे घुमाता रहता है | श्रौर कमाल 
तोयह है विन ता यह घना सेठ ही मरता हैन 
भ्रफसर की जेब ही फटती है । 


(मच वे पीछे से अफ्सर ग्रुजरता है । चेतन वा देखपर 
ठिठय जाता है तथा दुछध दृढ़ निश्चय ने साथ शीघ्रता 
से वापस चला जाता है। चेतन बिना गिसी अवरोध 
व ऊचे स्वर मे बालता रहता है ।) 


झ्राप समभते हैं श्राप अपने घरा मे रहते हैं ? 
जनाथ ! श्राप घरो में नही किराये वे सुविधापरस्त 
तम्पुओओ में रहते है । जी हा, तम्बुओं में | मुझ 
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चेतम 


मालूम हैं वे दोनो, ओर श्राप मे से हर आदमी 
लल्लो चप्पो करके किराये के तम्दुम्नी में पहुच गया 
है। लेकिन ये घन्मा सेठ, ये अफसर फ्भी भी इन 
तम्वुप्नो के श्राग लगा सकते हैं 


(इसी बीच दो प्विपाही मच पर प्राते हैं। प्रफ्सर भी 
ग्राता है और चेतन को पतकडन के लिए सिपाहिया 
को निर्देश देता है। पिपाही चेतन के दाना हाथा 
वो पत्रड़ लेते हैं तथा उसे पीछे घसीटन वां प्रयास 
बरते हैं। चेतन उनसे सघप करता हुम्रा तीन स्वर 
के साथ बोतता रहता है।) 


(अपने दानो बाजुग्रा को श्रच्ानत्ञ सिपाहिया के 
द्वारा पकड़ा हुआ देख कर हतप्रभ सा, स्थिति वो 
पहचानता हुमा ।) नही नही मैं बहता हू तुम 
पहले से ही त्म्बुओ को छोड कर मसदान मे 
आझ्राजाग्रो । तुम्हारा बदन भूलसने से पहले हो 
मेंदान भें आजाग्रों | मदान मे सर्दी है, गर्मी है, 
बारिश है, ववण्डर है पर मैदान में आदमी का 
दम नही घुटता। इन दमधघोटू तम्वुओ के जलने 
से पहले ही मैदात में आजाग्रो भदान मे 
प्राजाओ मैदान में आजागो (दोना सिपाहियो 
पे द्वारा घसीटने के बावजुट भी आवेश मे 'मदान से 
श्राजाप्रो' कहता हुआ गझ्रात मे सिपाहियों के द्वारा 
नेपध्य म॑े घसीट जिया जाता है ।) 


(प्रधकार) 


प्‌ जीपति 


नवीन 
मज़द्र 


नवोन 


पू जीपति 


दूसरा दृश्य 


(पुन प्रकाश । पू जीपति बा एक हाथ में छडी भौर 
दूसरे हाथ में मजदूर ने गले मे थ धी रस्सी थाम हुए 
प्रवेश | मजदूर श्रपने हाथो भर घुटनो के बल बंदर 
वी तरह धीरे-धीर चलता हुआ अाता है ।) 

(रस्सी खीचत हुए और धमकाते हुए) अवे चल 
जल्दी चल | (वृल्हा पर ठोकर मारता है। मजदूर 
ऊपर उठने की काशिश करता है तो प्‌ जीपति 
छड़ी मारता है ।) ऊपर उठता है, हाथों पर चल, 
उन्दर की तरह । (मजदूर हाथा से चलने लगता 
है) हा ऐसे, इस तरह । (इसी बीच दशक दीर्घा में 
रगमच के सामा खूल की डेस में उस्ता लटकाएं 
नवीन ग्रीत गाता चल! गुनगुनाता हुआ रगमच 
के एवं छोर से दूसरे छोर वी ओर जाता है । 
मच पर अपने पिता को देखकर झचानक ठिठक जाता 
है और रगमच पर चेढ जाता है ॥) 
कौन ? बापू ? आपके गले में रस्सी ? 
नवीन है | यह रस्सी नही बेटे, यह तो नौकरी 

है नौकरी । 

यह नोकरी है! (प्‌ जीपति की और भाकोश की 

मुद्रा म देखकर) और ये कोन है ? कौन है आप 

हमारे वापू के गले मे रस्सी डालनेवाले ? 

(मजदूर के पुटठो पर ठोकर मारते हुए) श्रपने लडके 

को तमीज सिखाश्रो कि सेठ साहव से कैसे बात 

करनी चाहिये ? 
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मजदूर 


पृ जीपति 


मजदूर 


प्‌ जीपति 
नवीन 
प्‌ जीपति 


मजदूर 


प्‌ जोपति 


मवीन 


(पू जीपति जब जब मजदूर के मारता है मवीन और 
झधिक भय तथा ग्रावोश मे मन ही मन बीखलावा 
रहता है) 

ऐसे नहीं बोलने बेटे । ये तो सेठ साहब हैं 
मालिक हु । (गिडगिडायी हेता) है है है 
ग्रभी बच्चा है साहव, नासमझे (लडके से) 
इनके बहुत बडी फक्‍्ट्री है। ये तुम्हे भी नौकरी 
दे दंगे। (पू जीपति से) दे देग ना सेठ साहब ? 
नौकरी २ हा-हा दे देगे। नौकरी का क्या है, 
बशतें कि यह हमारी फक्‍ट्री की तमीज सीख सके । 
वोतो मैं सब सिखा दूगा ” है है ह वच्चा 
हैनाश्रभी है है है 

(नवीन भू भलाकर जान लगता है) 

(डाठते हुए) कहा जा रहे ह! ? 

क्यो ? पढ़ने कॉलेज में । 

नौकरी कॉलेज में है क्या ? पूछो अपने बापू से 
कि नौकरी कालेज में है क्या? (मजदूर चुप 
रहता है। इस पर मजद्र के पुट्ठा पर कोकर 
मारत हुए) वताश्रो अपने राजकुमार को कि 
नांक्री कहा है” 

है हे बेटा, नौकरी तो सेठ साहव की फकट्री 
मेंहे। 

(व्यग्यात्मर नम्नत्ता क॑ साथ) आर तुम पढ़ कर 
करोगे भी क्‍या राजकुमार ? नौकरी तो हम 
तुम्ह वप्ते ही दे देंगे, फिर पढ़ने से फायदा ? 

नही में पढने जाऊगा । 


पू जीपति 
नवोन 
मजदूर 


पृ जीपति 


मजदूर 
नवोन 
मजदूर 
प्‌ जीपति 


मजदूर 
पृ जीपति 


नवीन 
पृ जीपति 
मजदूर 


पृ जीपति 


(मारता हे मजदूर बे) इसे तमीज सिसाग्नो । 
(प्रातोश मे) सेठजी 

बेटा जिह नही करते। पढने मे रखा ही क्या है । 
गौर नौकरी तो सेठ साहब है ना सेठ 
साहव ” 

(स्वीकृति मे गरदत हिलाता है) लाग्ा ये किताबे 
हमे दे दो । 

(नवीन क्तिाथा को पीठ वे पीछे छिपा लेता है) 

दे दो बेटा 

नही, में किताब नही दू गा । 

मालिक कल परसा ही क्तिाबे खरीदी है । अभी 
कितावे नयी है ना किताबो से थोडा प्रेम्न है 

(गव के साथ प्रपती जेय से पस निकाल कर भजदूर से 
कहता है) इन किताबों की कीमत्त क्या है ? 
(चुप) 

(मजदूर की ठाकर मारता हुआ) इन किताबों की 
कीमत बोलोजी कीमत कीमत । 

नही । मैं किताबे नही बेचू गा। (वह किताबा वी 
पीठ पीछे और मजबूती से पकड लेता है ।) 

(नवीय से) हमारे यहा जिंह नहीं चलती । (मजदूर 
से जोर से) किताबा की कोमत बोलोजी 

याद नही मालिक । यही कोई होगी पच्चीस तीस 
रुपये | हे है हैं 

(पस से पचास रुपये जमीन पर फकत्ते हुए) यह लो 
पचास रुपये। छीन लो इसको किताब आर 
जला दो इच्हू। 
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॥ 


पृ जीपति 


मजदूर 


पृ जीपत्ति 


पृ जीपति 
मजदूर 
पू जीपति 


श्र 


मजहूर जमीन पर बिसर हुए शुपयां यो उठात के जिए 
छपवता है प्रौर पु जीपति पवीय वी वितादें ्लोतपर 
दूगरी तरफ पा देता है। उवीन जिताबा वी तरफ 
जान लगता है ।) 

(डॉटत हुए) वहा जाते हो ? (सड़वा डर यर 
सर्व जाता है प्रौर सहम जाता है ) ये बितावें ही 
तो तुम्हारा दिमाग सराब बरती हूँ, वरना भ्रादमी 
तो पैदायशी नगा और भूस्ाहे।पदा हाते ही 
राता है श्लौर जिंदगी भर उसे रोन से फूमत नहीं 
मिलती 

हैं भ्रव तो यह भी मजदूर बन गया न मालिक ? 
हैं हैं भ्रय तो इसवी भी मजदूरी “ है ना 
साहब ? 

दो कौडी या लडवा नहीं और मजदूरी मांगते 
हो ? (बिराम) मिलेगी मिलेगी। पाँच सी रपये 
महीना । हमारी छडी सभालने ये पाँच सो रपये। 
(छडी देता है) लो राजवुमार यह छडी लो 
नवीन भव्ट वर झड़ा रहता है भौर छड्ठी नहीं 
लेता) 

(जोर स) सभालो हमारी छडी । 

(नवीन विवशता ये साथ भटवे से छडी स लेता है) 

(गिडगिडाफ्र) मालिक । है है हैं मैं खडा 
हो सकता हू ? 

(जोर मे) नही ई। हज्जार रुपये महीना तुमको 

भुकन के लिए ही तो देते हैं। भूल जाझ्रो कि तुम 


कभी खडे भी थे । और फिर तुम सब खडे होकर 
बरोगे भी क्‍या? खठे होने के लिए तो हम ही 
बहुत है । (नवीन से) तुम भी राजकुमार भकना 
सीखो, झभी से भूकने को झ्रादत डाल लो, वरना 
हमारी फंषट्री का दरवाजा बहुत्त छोटा है, है 
ह्‌ 

नवीन | भ्रक्डकर सीधा खडा रहता है) 

पृ जीपति (भुकाने या प्रयास करते हुए) भूको राजकुमार, 
भुको । भुकने के लिए ही तो पाच सौ रुपये देते 
है । भूको भुक्‍को। 

नवीन (पू जीपति बे जार लगाने के बावजूद भी नवीत 
झक्ड घर खडा रहता है) नही मैं नहों 

पू जीपति (गुस्से मे मजबूर को मारता है) अपने राजबुमार 
को झुकना सिखाओ्रो । 

मजदूर. सेठ साहव कह रहे हू तो झुक जाओ बेटा, भुक ने 
में तुम्हारा जाता ही क्या है ? 

नवीन हू भुकने भें जाता ही क्‍या है ? (वडबडाता हुप्रा 
सहम बर भुक जाता है) 

पू जीपति अ्रब आओ राजकुमार ! हम तुम्हे हमारी फंक्ट्री 
का दरवाजा दिखाने चलते है । 
(पू जीपति हाथ मे मजदूर के गले वी रस्सी पकड़े हुए 
है, भजदुर घुध्ना के बल चन्दर वी तरह चलत हुए 
त्तथा नवीन भुका हुप्रा हाथ म छडी सभाले नेपध्य वी 
ध्रोर जाने लगते है. उनके चले जाने के बाद नेपथ्य स 


झफ्सर वा फ्तक प्रकाश वे गले मे "रस्सी बोव हुए » 
प्रवेश ।) हु 


अफसर 


प्रकाश 
अफसर 
प्रदाश 


ग्जय 
प्रकाश 
अजय 
प्रकाश 


अजय 


प्रकाश 


गग्रजय 
अकाश 


श्८ 


(प्रवाश को भुवात हुए) बनो बन्दर बन्दर बनो 
(प्रवाश वे परा पर बृढ की मारत हुए) यू 

इडियट, तुम्हे वादर वनना नहीं आता । (प्रवाश 

को भुकाते हुए) कुक । और भुक | थोडा और । 

हा। बस | तुम्हारे बेटे को बुलामो । (विराम) 

सुना नही तुमने ? तुम्हारे बेटे का भी बुलाओ | 

(ललचाते हुए) उसे भी संविस॒ ? 

यस॒ यस बुलाओो उसे । 

म्रजय अजय बेटा जल्दी आओ। 

साहव ने बुलाया है। (प्रजय जल्दी-जल्दी श्राता 

है और अपने पिता को गौर से देखता हुझआा ठिठक 

जाता है ।) 

(परेशानी झौर श्राश्चय) डैडी। आपके लग गई 

क्या ? 

नही । लगी नहीं बेटा 

तो आप हाथो के बल क्यो खडे हू ? 

बेटा, सविस मे हाथो के बल ही खड़ा होना 

पडता है । 

और गले मे रस्सी ? 

(अजय रस्सी को पक्डने की काशिश करता है क्ितु 

अ्रफ्सर उसे मटक देता है) 

यह रस्सी ही तो खाने को देती है। बेटा, साहब 

को गुड मानिंग करो। 

(मूड तिगाड कर खडा रहता है) 

(डाठते हुए) अजया गुड मोनिग करो साहब को । 


अजय 


अफसर 


प्रकाश 


अजय 
प्रकाश 


अजय 


अफसर 


अफसर 


(खीभककर, मुह फेर कर) डेडी के साहव गुड 
मोनिंग । 

ओर हम तुम्ह भी सविस दे दे तब? तब भो 
डेडी के साहब गुड मानिग ! 

बेटे कहो- साहब गुड मोनिंग । 

(चुप) 

(डाटत हुए) श्रजय । कहो गुड मोनिग साहव । 
(विद्रोह) मैं डेडी को तरह वदर नही वनू गा डेडी 
के साहब गुड मोनिग । 

(भ्रफसर प्रकाश वी पीठ पर मारत हुए नोध के साथ) 


अपने साहयजादे को अ्रभी तक यह नही बताया 
कि इन हाथो वी लम्बाई कितनी है ? (भ्जय से) 
वेवनकूफ । तू यह नही जानता, इन हाथो की लम्पाई 
कितनो है। (अजय वा मिभोडत हुए) अच्छे से अच्छे 
भ्रकड_ को वन्दर वना कर रख देते है ये। (जोर 
से) यह फायल हाथ मे रखो और मैं चाहूगा कि 
जिन्दगी भर यह फायल ही हाथी में रहे । (ग्रजय 
सीधा सडा रहता है श्रौर फायल वेमन से भटवे से 
ले लेता है ।) 

(मिमोडत हुए) अभ्रक्ड कर खडे होने की जरूरत 
नहीं । भूको भ्रौर भुको । (भ्रम्मर प्रजय की 
गदन पक्ड कर भूक़ा देता है) भुके रहो हमेशा, 
झलवेज । 

(प्‌ जीपति का मजदूर वे गल म रस्सी वाघे हुए, उस 
वदर की तरह चलाते हुए प्रवश । पीछे नवीन भी 
भुग़ा हम्ना छटो सभाले झाता है ।) 


१६ 


पृ जीपति भ्रजी मैने कहा नमस्कार, हजूर नमस्फार । 


अफ्सर आइये सेठ साहव आपका ही ता इन्‍्तेजार था # 
(मजदूर को देखकर उसकी पीठ ठोतते हुए) वाह £ 
श्राप का बन्‍्दर तो वहत मोटा हो रहा है । किस 
चकवी वा झाठा सिलाते है आप ? 


पूजीपति है हैं ह साहब खाने की ता आप की ही चक्की 
काआाटा साता है | हैं हैं हैं इन मूर्खों को 
भाटा मिल जाय तो वस फूलने लगते है | है हैं 
>हैं यासमझोकि है हैं हैंहुजूर आटा 
तो आपके घर भी पहुच जायेगा है है है 
मेरा मतलब वोरी दो वोरी हैं है है ॥। 


ग्रफफर वो तो ठीक है । लेक्नि हमारा बन्दर दिखने में ही 
दुबला-पतला है| वैसे वहुत ताकतवर है । हो जाय 
दोनों की भिडन्त ? क्‍या ? 


प्रकाश नही, में लंडना नही चाहता ) 


अफसर. शटञ्नप। तुम होते कौन हो चाहनेवाले ? और 
ग्राठ सौ रुपये तुम्हे श्रापस मे लडने के लिए ही 
तो देते हैं 


मजदूर * (प्‌ जीपति से) मैं भी नही लड गा। 


पुजीपति हैं हैं कायर है क्या? फिर हजार रुपये महीना 
कोई शरोर फुलाने के मिलते हैं तुम्हे ? 


झफसर ८ (प्रकाश को ठोवर मारता हुझा) यस | स्टाट | 
लडो । 


रण 


भझकाश 
पृ जीपति 
अजदुर 


चेतन 


नही में नही लड॒ गा ॥ 
(मजदूर वो मारता हुमा) शुरू हो, भाई, लडो । 
में नही लंड, गा १ 


(पू जीपति शोर श्रफमर दोनों भजहूर और प्रवाश को 
लडाने वी याफी कोशिश वरते है । उह एक दूसरे की 
तरफ अ्रागे घकेलत रहते हैं। वितु व वापस दूर हो 
जात है । नवीन श्लौर विजय दौना परस्पर पू जीपति 
ओर अ्रफ्सर को मारने थे लिए इशारे करते है भौर 
काफी सधपे होने वे वाद नवीन छडी को पू जीपति के 
भारता है तथा मजदूर वे गले वी रस्सी पूजीपतिये 
हाथ से छीनकर मजदर फो मुक्त बराबर नेपथ्य 
में भगा ले जाता है। इसी प्रवार भ्रजय फायल को 
अफ्मसर ये सर पर मार वर, रस्सी खोीचकर, प्रकाश 
को स्वत कराकर भगा ले जाता है। भ्रजय शौर 
प्रकाश दोनों की ये क्रियाएं प्राय एक साथ होती हैं 4 
अत में भ्रफसर शौर पृ जीपति हक्‍्वे-बक्के खडे रहते 
हैं । इसो बीच चेत्तन पागल की पाशाक मे विक्षिप्त 
अवस्था म भच पर भ्राता है। उसे देखकर पू जीपदि 
और अफ्सर इणारो में मतणा करने लगते है) 


* (अपने श्राप हसते हुए पागल की तरह) है हैं हैं 


मेंदान भे आजाओो मैदान में आजाम्रो 
(रोता हुमा) मेदान में आजाग्रो मैदान में 
ग्राजाश्ो (प्रफ्सर और पूंजीपति को देखकर हंसते 
हुए) है. हैं है तुम भी मैदान में झा जाडो 
- तुम भी मंदान में आ्राजाग्रो 


र१ 


चेतन 


रर 


प्‌ जीपति श्रौर अफसर दोनो चेतन का परडने का सथ॑ 
करते हैं और फिर उसकी दोनो बाहों +ो पड लेते हैं 
तथा घसीटते हुए नेपथ्य की शोर ले जाने की कोशिश 
क्रत है । 


(स्थिति भाँपते हुए पुन झआजाश म॑ उठता हुप्ना स्वर) 
नही नही। मैं कहता हू मँदान में आजाग्रो 
मैं कहता हू श्रव भी वक्त है मंदान मे आजाओं । 
इन दमघोटू तम्वुओ से मदान में आजाओो 
मेदान में श्राजाओं मैदान में श्राजाग्रो 
मेदान में श्राजाशों । 


(इसी बीच पू जीपति और अफ्सर चेतन को घसीटते 
हुए ले जात हैं। चेतन गिर जाता है, उनसे सधप 
करत हुए छूटने का प्रयास करता रहता है और अपना 
उक्त कथन बोलता हुआ्आा अन्त में पूजीपति और 
अफ्सर के साथ घिसटता हुआ नेपथ्य मे चला जाता है। 
झ्र श्रब.॒ इस खाली रगमच पर पर्दा गिराया जा 
सकता है ।) 


[भ्रघकार ] 


ग्रन्नपूर्णा रेस्टोरेण्ट 


पात्र बाबू... फटे हाल युवक 


लाला रेस्टोरेण्ट का मालिक 
ग्रधेड, मस्त मौला, अव्खड । 


पिट्टू.. नौफर-फ्िशोर वय 


लाला 


लाला 


र्ड 


प्रथम दृश्य 


(रगमच पर अधरा । एक साधारण सता रेस्टोरेण्ट 
मच वे! एक तरफ बडी टेबिल पर स्टोव, कवतली कप 

प्लेट गिलास आटि रखे हुए । बाबू का चोरी बरन के 
इरादे स॑ प्रवेश | दुवव तन्‍सहमत हुये इधर उधर चीजों 
को देखता है। इतन में हाथ स टकराव र वीोई बत्तन 
गिर जाता है। उसवी झावान से जागवर नंपथ्य संलाला 
बा वडवडाता हूवर सुनाई पडता है। श्रगडाइया लेत, 
वडबडाते लाला का मच पर प्रवेश । एक कोन म बाबू 
दुबकने का प्रयत्न करता है ॥) 


(आखे मलत और उब्ासिया लत हुए) ये चूहे 
नहीं कमा कर खाने दगे। हजार वार कहा है 
कि चूहा की दवा डाल दे पर यह सुनता कहा 
है! (रोशनी करता है । राशनी म चौंधियाती झ्राखो 
स बाबू को देखकर सहा स्वर मे) कौन है 
चिंट्ू ! तू इधर कया कर रहा है? (लडके को 
गौर स देखता हुमा) है! कौन हो ? 

कोन हो तुम? चोर चोर! चिंट्र, जल्दी 
ग्रा, चोर है चोर । 


(चिट्ट, ग्रार्वे मचता हडबंडाता हुमा ग्राता है ।॥) 
अवे जल्दी श्रा - यह बडा चूहा है । भझभी 
समभते है इसे | इधर से पकडले इसकी कमर | 
पक्ड ! (लाला बाबू के बाजुम को वश मे कर लेता 
है श्रौर चिट्ट, बाबू की कमर को कस कर पकड लेता 


लाला 


लाला 


बाबू 


लाला 


बाद 


है । फिर दोनो उसे जमीन पर गिरा देते है और 
लाला उसको मारने लगता है ।) 


(चिट्ट, से) जाना श्रन्दर से मेरा घोढा तो लाना 
जरा । 


(चिट्टू, डण्डा लेने अदर दौड पडता है ।) 


बयो वे स्साले, यहा कोई हराम का माल समभा 
है या कमाकर रख गया था तू ” आने दे मेरा 
घोटा, अभी चोरी करना बताता हू तुझे । 


(चिट्ट, डण्डा लेकर झ्राता है। डण्डा भपट कर 
बाबू को मारने लगता है। बाबू मार खाने से बचने 
का प्रयास करता है।) 


मत मारो लालाजी मैंने कुछ नही चुराया 
माफ कर दो लालाजी छोड दो मुझे .. 


ग्रवे स्साले हट्टा कट्टा जवान होकर चोरी करता 
है | अरे डब मर कही जाकर, क्‍या ? काम नहीं 
होता है तो भीख माय । लाखो मागते हे, 
एक तू भी सही, क्‍या ? मैं म॑ तेरा गला घोट 
हृ गा झ्ाज । (गला दबोचने का प्रयास करता है। 
लडका रूघे गले से चीखता है। साला गला छोड 
देता है।) तु्े पता नहीं यह वजरगबली का 
भ्रश्नपूर्णा रेस्टोरेण्ट है। सारे देश का खाना पकता 
है इसमे स्साले श्रभी चखाता हू चोरी करने का 
मजा । (घवका देता है।) 


बहुत मजबूरी थी लालाजी 


२५ 


लाता 


बाबू 
लाला 


साबु 


लाला 


बाबू 


लाला 


२६ 


मजबूरी ? मजबूरी तो वेश्या की हांती है तेरी 
क्या मजबूरी । 
तीन साल से वी ए क्ए बढठा हूँ 


(चिट, भी लाला के त्राधित रूप के साथ स्वय भा 
कृतिम श्राप्नेश या झभिनय करता रहता है ।॥) 
वी ए पास हो झ्रौर चारी करते हा । कालज 
मे यही पढाया जाता है तुम्ह ” चारी करो 
ग्रौर झूठ बोलो क्‍या ? लात हे तुम्हारी 
पढाई पर जो चोर पदा करती है । स्साली नि- 
क्म्मी पढाई / न इधर का रक्‍से ने उधर का । 
गौर क्या करते हो । 

कुछ नही । नावरी की तलाश में हु, मिलती ही 
नही । 

मिलती नही तो फिर चोरी करो | क्‍या ' सारी 
दुनिया नोकर हो मई और तुम्हे नौकरी नहीं 
मिलतो । 

मिलत!) है पर रिश्वत मांगते है-दो हजार मीन 
हजार | कहा से लाऊ मै तीन हजार ? घर में 
खाने को दाना नही । श्राप ठीक कहते हैं लालाजी, 
मेरी भी कई ब।र इच्छा हुई कि डूब मरू कही जा 
बघर नदी में कृद जाऊ । रेल से कट जाऊ कम-से 
कम यह नावत तो नही देखनी पडे । कहा से दू मं 
रिश्वत्त ? 


(प्रौर अधिक तमकर) तो तुम भी रिश्वत देकर 
उन मकक्‍्कारो की जेव भरना चाहते हो। मनुष्य 


बाबू 
लाला 


बाबू 
लाला 


है/। 


4] 


तकलची । न दीन वा रसा न दुनिया वा। (थोडा 
विराम--सामा य स्वर म) कितने की नौकरी चाहते 
हो ? 


यही कोई ढाई सौ-त्तीन सी तक 


त्तीन सौ तक ! नाक घधिस घिस कर मर जाप्रोग, 
नौकरी नही मिलेगी, क्या ? दफ्तरा में लुटेरे बठे 
हैं, लुठेरे, गेय वी गग। हाय रिश्वत हाय 
पैसा। पसे की जोके आ्राठ साल तक चप्पते 
घिसता रहा घुम्हारी दुनिया की सड़कों पर 
बेरोजगार । दफ्तर-दफ्तर मे बुत्ते की त्तरह 
भटक्ता रहा नौकरी के लिए। सबके दरवाजे 
बद। फिर खुद का ही यह धधा खोल लिया। 
कानखोल कर सुन लॉ खाना, कपड़ा और 
डढ सौ रुपये दू गा, क्‍या ? काम अच्छा क्या तो 
झौर बढा दू गा | बोलो है मजूर ? 


(गदगद्‌ भाव से स्वीकृति म॑ सर हिंता देता है १) 


(सर हिलाने की नकल ६८रते हुए) यह मुण्डी 
हिलाने से काम नहीं चलेगा वालो मज्र है ? 
सुबह नास्ता दोपहर को खाना, चार बजे चाय 
फिर रात को खाना । दूध भो मिल जायेगा 

बचेगा तो । क्या ? नगा रहने नही दू या। मोटा 
खाग्मागे मोटा पहनोगे | क्‍या ? यह पण्ट फण्ट 
हमको अच्छी नहीं लगती है | पहले बोल देता 
हू । पजामा सिला दूगा, क्या? झअदर दरी*+ 
चहर है सोने के लिए | और सुनलो ! मेरे पास 


लाता 


वायू 
साला 


पृताइवा पी टड्ठी वहीं है -म्३तीत्रपात्टी हा 
तारा /ै-+ या ?े (रिंट्ट, हो घागर) बिट्ट, 
परे पिट्ट _.. 

(जप्प्प मे) भाया सातयाजी | [पोड़े दिप्रग्य 
मे धाह्ाई) 

मुतता यहीं है ?े हुपे भो मार शायों है कया ? 
जा प्रदर मे मह्ाम वे था | एए। इसे चगीएँ 
वहाँ सगा दे, देश होवेकीय लगाया मद ?... 
(घिट्ट| धमन से एव हियाता (एा परर चषा जाता 


।) 


मत्दम राणी पढ्गीहै। महीत में एफ दो घार 
साता शोई-नोई प्रा ही धरा है । घार पिर 
हमसे भी नट्टी रहा जाता । कया ? एम भी प्रपतो 
हाय सीपे गर स्वत हैं। (ये गदर भ) पारा 
गुग्या है तेज । हम रमाले पिया छछ दर मो 
नहीं सुनते | प्रौर फिर संग भी जातो है मही 
गुस्से में । सो मरतम भी गरतो पच्छी है । बयां ? 


(मटमीत हए) भौर काम यया है यहां । 


(एपनी पूवयाय्‌ पक डगा भ साष)। यम ? बहुत है॥। 
पिस जाप्रोगे, पिस । सुबह घार बजे उठा, चिट्ट, 
रा भाट, लगयाना, भट्टी जलवाता गया ? दूघ- 
चाय नाश्ते वा इतजाम | सामान भी तयार पर- 
बाप्राये वरताय भी साप बरवाप्रोगे प्लौर गल्ता 
भी समालना पड़ेगा, मया ? रात मे पूरे ग्यारह 
बजा बरेगे | बोलो मजूर है 


4 5३८ 
च्श्े हर 


२३ 


बाबू 
लाला 


वाबू 


लाला 


बाबू 


(मिर हितात हुए) ठोव है। 


ठीक-वीक नही । साफ बोल दो | यहाँ जार जबर- 
दस्ती नहीं चलतों। बरना हां तो रहो वरना 
सिसक जाग्रो और कसी वी जैय साफ करना 
वया ? 

जाने दीजिए न लालाजो उस बात को 


नही मैं साफ बाल देता हु। अपने कोई 
लाग-लपट नही है। यहाँ ग्रागे से गडबड वी 
ता भट्टी में कोक दूगा भट्टी मे, क्या ? (क्र 
शात हीत हुए) हा रुपया वी जरूरत हो तो बोल 
देना । रुपया है हाथ दा सल | झपये मे दुनिया 
खरीदी है रपये ने हमको नहीं सरीदा क्‍या ? 
बस, ईमान नही वेचता, वरना (डण् 4 उठाकर 
बार को देते हुये) लो यह घोटा ला, झ्रदर रख 
दा । भ्रीर सुनो ध्यान से रसना जरूरत पड़ती 
ही रहती है। (वायू डण्डा लक्र झग्रादर जान 
लगता है! चिट, से--) चिट, इसे खाना बिला 
दो। (ब्ात्र यात्रे हुए रज जाता है) थोडा दूध 
भी ) और सुनो, यहा आझो ॥ (चिट्ट, नजदीक 
आता है) देख थोडी मलाई भी बहुत मार 


खाई है । 


(चिट्ट, स्वीकृति से सर हिलाता हुम्मा चला जाया है । 
बाबू इसी दीच सक्‍पकाता खडा रहता है | थोड़े विराम 
क॑ बाद धीमे स्वर म॑ कहता है -) 


में खाना नही खाऊगा । 


लाला 
वाबू 
लाला 


लाला 


चिट्ट 


(तमक कर) खाना क्‍यों नही खाश्ोगे। 

भूख नही है । 

फिर भूठ । देखो हमे गुस्सा मत दिलाश्रो ' यहा 
रहना है तो साना खाझ्मो दूस 6 स कर । (बाबू के 
शरीर को भिभाडते हुए) इस ककाल से काम 
नही होने का, क्या ? यहा नटने नटाने की ची- 
चपर नही चलेगी । तुम मेरे कोई मेहमान नही 
हो जो तुम्हारी मनुहार करता रहू, क्‍या ? भूख 
लगने पर खा लिया करना अपने आप । खाना 
खाकर सो जाना । श्र सुनो ? बदन दुस रहा हो 
तो चिट्टू. से दबवा लेना । क्या ! 


(व्यू विवश होकर स्वीकृति में सिर हिलाता है) 


अब भुण्ठी ही हिलाते रहोगे या अन्दर भी 
चलोगे । 


( दोनो ही भ्रदर चले जात है ञ्र वकार । ) 


दूसरा दृश्य 


(वही सब कुछ । सुबह का समय । चिट्ट टेबिल श्रादि 
को पोछता हुआ | लाला कुर्सी पर बढठा है। सामने गत्ला 
रखा हुआ है |) 


(टेविल पोछते हुए लाला की ओर मुखातिव होकर) 


लालाजी, क्सि चिडिया को पकड़ लिया 
झापने भी ॥ 


३१ 


लाला 
चिट 


ताला 


चिट 


दर 


लाला 


/ 


तो तरी छुट्टो थोड़े ही हो रही है ? 

गेरी छुट्टी वी बया बात है +बी ए पास थोड़े ही 
हैं जो काम बरने में शम श्राये। यहा नही, 
प्रीर कहो वर लूगा। पर वह श्राप वी 
छुट्री न कर दे यही। चोर श्रादमी या बया 
भरोसा 


भ्रवे चुप रह। यह दुनिया ही स्माली चोर है। यही 
तो चोरी करवाती है। वरना चोरी वरना 
गादमी कई भा के पेट से थोडे ही सीस बर झाता 
है, बंधा ? यह पेट है स्साला पेट । हजार नाच 
नचवात। है-कमीना कही वा 


सो तो ठीक है.. मगर जरा ध्यान ही रखना 


तु इसंबी फिकर मत कर। ये लोग स्साले क्‍या 
चोरी करेंगे ? ककडी-मूली जैसे तो श्रादमी है-- 
चोरी करेंगे । चोरी करने मे दम चाहिये दम । 
कॉलेजों मे सडा-गला पढ लिया तब तो चू' नही 
की । स्साने नामरद । पढने मे पसीना श्राता है ता 
किताबे जलायगे, सिडक्यां तोडेंगे आग लगायेंगे' 
हडताल करगे | टी बी के मरीज, क्या खावर 
करेंगे लात ? कायरां की सेना है कायरो को, 
क्‍या ? सर, तू तो उसके खाने-पीने वा रयघाल 
रखना ! नया आदमी है, साने मे थोडा शरमाता 
होगा, क्‍या ? 

(चिट्ट_ स्वीहृ॒ति में सर हिलाकर मुह बिंदकाता हुम्ना 
झ्दर चला जाता है |) 


लाला 


बाबू 


लाला 


बाबू 


लाला 


(स्वग्त) ऐसी ओऔलाद से तो अच्छा या यह देश 
बाझ ही रह जाता । 
(इसी बीच बाबू का प्रवेश । श्राशवव और शिकायत वे 
स्वर में) 
लालाजी, यह रसोई है या कबाडखाना । झोफ्फोह, 
गन्दगी के मारे नाक सडी जा रही है । दूघ में 
चूहे तर रहे है-चूहे । श्लौर और श्राठे मे 
भीगुर 
वेटा कॉनेज भे तितलियो की खुशबू सू घ सू घ कर 
यह नाक थोडी चौडी हो गयी है । (इसी बीच 
चिट्टू भी मच पर आ जाता है और लाला के 
बिगडने के साथ साथ वह खुश होने लगत्ग है ।) 
यह पढाई तुम लोगो को वर्बाद करके छोड गी । 
मे रेस्टोरेण्ट से देखता रहता हू कि कॉलेज में ऐसे 
सज धज कर जाते है जैसे नौकरी करने तो अ्रव 
सीधे स्वग मे ही जायेगे । मैं कहता हू, वद करी 
ऐसी पढाई झौर सदवा दो सारे कॉलेज मे 
भट्टिया | क्या ? कम से कम तुम भट्टी फू कना 
तो जानांगे। स्साला धोबी का वुत्ता धरकान 
घाट वा । अरब तुम मुभसे ज्यादा मत वक्‍वाओं । 
और बदबू झाती है तो खुद करो साफ क्‍या ? 
साफ किससे करे । भाड, तो दूटो पडी हैँ । भाड, 
के लिए पैसे भो तो दो। 


ले जा गल्‍ले मे से | मने क्या तेरा हाथ रोका है । 
(वाबू गल्‍ले मे से पससे लक्र चला जाता है और चिट्ट 
वा प्रवेश) 


ड्ररे 


चिट्ट्‌ 


साला 


चिट्ठ्‌ 
साला 


चिट 
बाबू 


चावू 
चिट्ट, 


बाबू 
चिट्टू 


बाबू 
चिट 


६3.4 


(भ्रडवान वे स्वर मं) लासाजी इन पढ़ लिसा वीं 
तो बुद्धि भिस्ट हो जातो हु । 

(गम्भीर स्वर॒ मे) नहीं रे पढा-लिखा पढ़ा लिखा 
ही होता है । तुम हा ढार निरे वददू क्या ? 
कद्दू । 

दा, ढोरो वी-सी रसोई बना रसी ह। सड रहो 
ह स्‍्माली उसी में काम कये जा रहे हो। 
देखो वह वडा है तुमसे । उसके सामने ज्यादा ची- 
चपर मत किया करो वरना मैं तुम्हारी भी हवा 
मतिकाल टू गा । समके ? मैं जरा हवा सा श्राता 
हू, क्या ? 

हवा । 

हा हवा । 

(लाला गल्‍ल मसे स्पय जैब में मरता हुमा बाहद 
घेला जाता है । वाबू मच पर शीघ्रता से आता है।) 
(रोब म) चिट्ट, पहले रसोई में काड, लगाशो । 
बादु, नये-तये रगरलठ आ्रागे हो ना ! हमने रसाई 
में आज तक भाड नहीं लगाई कही सुता तक 
नहीं कि रसोई में काड भी लगतो है । अजी 
गिराक कोई यहा देखने आता है । (धीरे से) 
नई-नई वकरी ज्यादा ही मीगणी करती है । 
बकरी की मीगरी, तुमने किसिकों कहा ? 
(ह्वडाते हुए) मैंने ग्रापकों थोड ही कहा है । 

तो फिर किसको कहां? 

(हडबडाव हुए) हमारे घर पर जा बकरी है ना 
मेरा मतलब वो वकरी होती है ता, वो भ्रभी तई- 


वाबू 


वाबू 


लाला 
चिट 
लाला 


बादू 


नई शझ्रायी है, बहुत मीगणी करती है मैंने 
उससे कहा- मत कर, मत कर, मत +र, पर 
वह मानती हो नहीं 

देख, ज्यादा किच-पिच--किच पितच्र नही, वरना 
रगड दू गा | यह्‌ उठा उस दूध को और भ्रन्दर ले 
चल । 

(चिट्टू बडबडाता हुम्मा दूध के भगोन की झ्ोर जाता 
हे १) 

(चिट्ट, वो भिभोडत हुए) क्‍या कहा ? हमसे ज्यादा 
किच-पिच करने की जरूरत नही, हा ? हम भी 
कॉलेज के दादा हैं । एक मिनट में भुरता वना देते 
हैं । (इसी द्रीच लाता शराब के नशे मे लडखडाते 
हुए पवेश कर चुवा होता है ॥) 

क्यो महाभारत कर रहे हो भई ? 

बाबूसाहव कहते हैं, रसोई मे भो काड लगाग्नो 

तो रसोई मे कूडा डालने की तो नही कहते ? 


हा हा, फाड के लिये कहते ह और भाड लगगी। 
रोज़ लगेगी। हम लालाजी आप से भी कह देते 
है साफ संफ । हमे यहा रहते एक महीना हो गया 
है, हमने भी बहुत बर्दाश्त की है। एक तो सारा 
होटल साफ होगा -रीज | चमाचम । खाने पीने 
का मामला है, रोज़ सफाई से रहेगा । हा । और 
यह भी वह देते है कि रेस्टोरेण्ट चलामा है तो 
पीना-वोना छोड दो । जी जलता है हमारा, यह 
सप देस कर, हा । 


३५ 


लाला 
बाबू 


लाला 


वाबूँ 


चिट्ठ्‌ 


लाला 


जे 
््गी 


अरे सुन लिया भई, झव आगे से 
सुन लिया नही लालाजी। कान खोलकर सुन 
लो । आखिर गलले का सारा पैसा जाता कहां 
है ”? पसा घर भी नही पहुचता । फिर रात ही 
रात कहा रफ्-चककर हो जाता है ? नांकर है तो 
क्या हुझा ? हमारे भी मन है हमारा भी जी 
जलता है बुरी वात देखकर । खून पसीना करके 
पैसा कमा कर देते हैं, लेकिन रात की रग- 
रेलिया के लिए नही । हा | साफ वह देते हु । 
(चिट्ट दुबकक्‍ता हुआ्ना आदर खिसक जाता है |) 
झरे तो भई तुम हमको धीरे से ही समभा दी । 
हम कोई बुरा थोडे ही मानते हैं । 
बुरा मानो चाहे भला मानो । हम साफ कहे देते है । 
रेस्टोरेण्ट चलाना हा ता ढग से रहा वरना हम भी 
दफा हो जायेगे यहा से । जी जलता है हा । 
(चिट्ट) मच पर प्रवंश करता हुआ कहता है--) 
बिल्ली ने कान निकाल लिए हैं लालाजी । (वाबू 
रौबीली मुद्रा मे चिट. की तरफ घूरता है और टू 
सहम वर अर चला जाता है ।) 
देख बाबू हम हैं अघेड | अब तुम जानो जमाना 
है खराब + कुछ लत पड ही जाती है। वसे तुम्हारे 
आने के बाद तो मैंने सब ठुछ कम कर दिया है । 
ओभौर वावा हम बिल्वुल बन्द कर देंगे क्या ? अब 
यह हरामजादा मन है, कभी ललचा भी जाता है | 
पर एक वात बतताश्रो, श्राज तुम मे यह इतनी 
गर्मी कहा से ? 


बावू 


लाता 


घावू 


जिद 


इस में गर्मी की क्या वात है। मेहनत का खाते है 
पसीने का पीते है । घौस में तो हे नहीं, फिर 
किसी की लल्‍लो चप्पो वयो करे | बुस लगा वह 
कह दिया । आप ही के यहा ता काम वार ग्रार 
आप हो का बुरा देखे । ऐसा नही होता हमसे । 
जिसका नमक खायें उसी का बुरा । जिस हाडो में 
पकाये उसो में छेद । कोई सरकारी नौकर थोडे 
ही हू 

वप्त व॒प्त बस । जाओ्रोगञ्नव एक ठण्डा फंण्टा 
पी लो, थोडी गर्मी उत्तर जाय । 


[बाबू वी बाद पकक्‍ड कर नेपथ्य की ओर ले जाते हुए) 


चिट्टू. वाबू को एक ठडा फैण्टा देना, वर्फ 
डालकर ॥ 


तीसरा दृश्य 


(सव वुछ्ध वही । सुबह का सप्रय । बावू सब्जी से भरा 
एक भारी थला लटकाये पर से लगडाता हुम्मा मच पर 


आता है। थेला जोर से जमीन पर भिरात हुए चिट्ट 
धो आवाज देता है ।) 


चिट्टू. भरे चिट्ट ! तोड दिया सालों ने पैर । 


(चिट्ट, झाता है चिट्ट, से) यह सब्जी हैं घोकर 
फाट लो । 


(चिंटू: थला सभालते हुए) 
बया सब्जी लाये हो बाबू ? 


बाय 


चिट्ट 
बाबू 


लाला 
वाबू 


लाला 
बाबू 


लाला 


ड्र्ष 


क्या सब्जी लाऊ । वाजार में तो जसे श्राग लग 
रही है। टमाटर तोन रुपये कली, गोभी चार 
सपये किलो । सस्ती से सस्ती मूली है, बह भी 
आठ आते । (जूता खोलन की काशिश करता है पर 
टट के मारे खोल नहीं पा रहा) परे यह जूता 
तो खोल जरा 

गिर गये थे क्या कहीं ? क्या हो गया वाबू ? 

हो क्या गय” खाक! जुलूस निकल रहा था इन 
निःम्मो का। जब देखो जुलूस, हडताल, मीटिंग, 
भाषण । न खुद काम करें न दूसरो को करने दे । 
(लाला का लडखडाने हुए प्रवेश) 

क्या झ्राज भी हडताल हो गई # 

कहा से तशरीफ ला रहे हे श्राप ?कुछ जिर-ववरट 
भी हे दुनिया की ? 

(लापरवाही से) क्या हो क्‍या गया । 


हो क्या गया ” सब्जी मण्डी से निकलते ही वो 
घण्टा घर है ना वहा जुल्स आा रहा था। वही 
पर ताग्रे का घोडा बिदक गया । भंगदंड मंच गई । 
पुलिस भो खडी थी | पुलिस ने समभा कि मैंने 
घोडे को बिदका दिया सा उहोन मरे ही ऊपर 
चलाई लाठी । यह देखा सीधी टखने पर लगी है । 
दखो देखों मास ही निकल ग्राया ! 

(लाला गौर से देसने लगता है? 

स्साली अत्याचारी सरकार ! ऐसे तो अग्रेज भी 
नही थे । कभी किसी सिधाही का लडका मरे न 


बबू 


जाता 


सावू 


तब मालूम हो सालो को भरे चिंद्र एक कपडी 
लाना । 


(जोर से) कोई साफ सुथरा । (लोला स झ्वेश म) 
डसम हरामजादी घरती की किस्मत में ता 
पहले ही मरोबी लिखी है >पर से ये जुलूस ह* 
त्ताले और | और यह जनता भो कसी हु वेशम 
कही की ' स्साली निसड्डी ! बेबात जुलूस आर 
हडताल होती रहेंगी और यह सहती रहेगी । 
सालाजी, गध पर भी ज्यादा बाझ रणो तो स्ताला 
लात मारने लगता है और यह जनता ? हजार 
साल की गुलामी के बाद भी चू तही करती। 
सहे जायेगी सद्े जायेगी चुपचाप । स्साली ग्रे को 
खाल। जितना मारो उतनो ही सु आत हांगी।५ 
इसका सा खून चूसत जाझ्ा, खुजाते जा प्रा। ठण्डो 
चफ की तरह । हा। श्रोर झाप ? आप कहा थे 
रात भर ? फिर वही रास्ता। नशे मे धुत्त | 
आपको बीसियो बार कहा है कि यह पीना वोना 
नही चलेगा 


देखो बाबू, सर॑ पर चंढने की जरूरत नहीं । झ्पनी 
गऔकात समभकर ची-चपर क्रो । यह मत भूलों 
कि तुम मेरे छेढ सी कौडी के नोकर हो। मरी 
इच्छा होगी वैसा ही करूँगा। क्‍या ? 

ग्रजी शभ्रापकी तो वंया, मैंने अपने वाप को भी 
नही वस्शा हे इस मामले मे । रात रात भर घर 
से बाहर घर में वीवी इन्तजार बरे पश्ौर भ्राप 
गलियो में गुनछरे उडाये 


रे 


लाला 


बाबू 


लाला 


बाबू 


लाला 


बाबू 
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चुप करा! (लडखडात हुए वाबू की बाह पकड़ 
लेता है) अ्रव ची चपर की तो हवा निकाल दू गा । 
यह रेस्टोरेण्ट तुम्हारे वाप का नही है जो इतना 
रौब भाड रहे हो | क्‍या ? 

(बाबू लाला का गला दवोचन का प्रयत्न करते हुए) 


मेरे बाप तक पहुचे तो गला घोट दू गा। समभे । 
सभालो यह तुम्हारी यौकरी 


फूट फूट। तरे जसे छप्पन सो साठ थी ए आते 
हैँ मेरे पास। क्‍या ? मेरी द्वी बिल्ली और मुझे ही 
ग्रुराथि । 

यह बात है | तो लानाजी हम जाते है। (जाने 
के लिए अपना सामान बटोरते हुए) फिर भी 
कहे देता हू, आपके इस रेस्टोरेण्ट को साफ सफाई 
से, हिफाजत से रखा है, हा । छ महीने हो गये। 
झ्राठ हजार कमा कर दिये है ऊपर से किसा ग्राहक 
की शिकायत नही । देखो जब तक चलाग्नो इसको 
साफ रखना। चमाचम ! हा। (जोर से) परे 
चिट्ट ! गोभी के फूलो में कीडे हैं, जरा ध्यान से 
काटना । (लाला से) और दूघवाले को खीचते 
रहना, पानी बहुत मिलाता है। (चिट्टू, को) दुध 
ठण्डा हा गया हो तो जमा दे उसे । 

अरे भट्टी में जाने दो तुम दूध को। तुम निक्लो 
यहा से । 

जाते ह॑ जाते है लालाजी ! हम तो और कही ढू ढेंगे 
नौकरी । ग्रय काम करने वी शम तो हैं नही ॥। 
लेक्नि लाछाजो हम तो आ्रापके भले को कह रहे 


चिट्ठ्‌ 


लाला 


है । आपके बीवी-बच्चा का भी भविष्य है कुछ । 
मौकर-चाकरों का तो क्या ? नौकर तो अ्राते 
जाते ही रहते हैं। हमारे जसे छप्पन सो साठ 
नौबर झयगे आपकी डेढ सो कौडिया मे । लकित 
लालाजी रेस्टोरेण्ट बर्बाद म होने पाये। इससे 
ग्राप का ही नही दस झादमियों का पेट भरता है । 
वर्वाद हो गया और हम इधर से गुजरे तो हमारा 
भी जी जलगा । हा । अच्छा लालाजी नमस्कार । 
(चला जाना है ।) 


हमने तो पहले ही कहा था लालाजी, किस चोर 
का रखा है । यह सिचडी ज्यादा दिन नही 
पतक्रेगी । 


(झ्ाग बबूना होकर ) चिट्टू चुप। जाआा 
दौडो, उसे मनाकर लाभझो। (चिट्ट, जल्दी स जाने 
लगता हा है वि) नही, मैं ही जाता हु। (लाला 
लडखडाता हुग्ना बाहर जाता है आर देखता है कि 
वाबू भी दरवाजे वे वाहर दीवार स लगा सड़ा है । 
लाला उसे वापस अदर ले जाता है।) 


!ँ 


[झधकार ] 


४7 


१2 


तीसरा तहसीलदार 


तहसोलदा र--रदां 
रजिस्ट्री बाबू 
चपरासी 

लाला अमीच दे 
कुछ सिपाहं 


नाहर सिह 
महसीलदा र--तोी म॑ 
क्सिान 

उदय 


पहला दृश्य 


तहसील कायालय समय  सुंबह साढे दस बजे 


(तहसीलदार«दो पूर्तीला | फाइलें शीप्रता ये साथ 
देख रहा है । बीच बीच म घडी भी देखता जाता है । 
इसी बीच ढीले अर दांज मे चपरासी का प्रवेश ।) 

दो ननन्‍्दू क्यावजा है? (नादू हडबडाता है) साढें 
दस बजे भी कोई तहसील में आने का टाईम है ? 
साव, पहलेवाले तहसीलदार सत्ना साव बारह 
बजे आते थे तो मै ग्यारह बजे श्राता था । झ्राज 
तो म और दिनो से कुछ जल्दी ही श्राया हु । 
खा साहव आते होगे बारह बजे । यह तहसील है 
तहसील, कोई होदल नहीं, जब चाहा श्राये और 
चल दिए | कल से ठोक दस बजे दफ्तर साफ 
मिलना चाहिए । रजिस्ट्री बाबू को भेजो | 
साब मै ही ग्रभी आया हू तो रजिस्ट्री बाबू कहां 
से आयेगे । 

जाकर देसो तो सही । (चपरासी बाहर जान लगता 
है । तहसीलदार भु भनाता है) हू | लेट आने की तो 
सारे देश ने कसम ही खा रखी है । (फाइल देखने 
लगता है, चपरासी का प्रवेश) 

रजिस्ट्री बाबू तो अभी नही श्राए । 

कोई छट्टी तो नही आयी है उनकी ? 

छट्टी आएगी भी तो कल ही आएगी । 

ठीक है। ये फाइल उनवी मेज पर रख दों ॥(चर्प 
रासी फाइले धीरे धीर उठाता है ॥) सुस्ती नही। मरे 
मरे नही चलना, जल्दी जाझो । 


४३ 


चंधेरासी 


तह० दो 


चपरासी 


रजि० बाबू 
तह० दो 


रजि० बाबू 
त्तहु० दो 
रजि० बावू 


तह० दो 


रजिण्बाबू 
तह० दो 
रजिण० वाब 


हा 


लेजा तो रहा हूं साब | (बड्बडाता है) भादमी 
कोई मशीन थोडे ही है 

शटभप । काम करो । 

(चपरासी फाइलें शीघ्रता स ल जान लभता है | इसी 
बीच रजिस्टी बाब का प्रवेश) 

लो साव, यह बाबूजी भी भ्रा गए। 

(रजिस्टी बाबू तहसीलदार को नमम्कार वरता है। 
खुशामदी स्वर म) 

नमस्कार हकुम | 

(अ्वखड स्वर मे) नमरते। खता साहब का 
द्रास्फर हो गया है और झब नया तहसोलदार झा 
गया है । कल से घडी का दस का टकारा यहा 
झ्राकर सुनेंगे । (चपरासी 8) तुम क्या सुन रहे 
ही ? (चपरासी सहम कर चला जाता है ॥) 


साहब झाज तो यो समझो कि 
कल से । ठीक दस वजे । 


(खुशामदी स्वर मे) है है हु (चपरासी से 
तीव्र स्वर भ) अरे नदू ! जा कर दां चाये श्ौर 
पान तो ले आ जरा है है कसा पान 
खायगे साहब ? 

(चुप । घूरता रहता है। नादू चुपचाय रियति भापता 
रहता है) 

मेरा मतलब मसाले कया ही या फिर जर्दे का ? 

म॑ पान नहीं खाता । और चाय भो 

है है है खना साहब तो जर्दे का जाते ये । 
तोन सो नम्बर का । इस कस्बे मे ता मिल्लता ही 


तह० दो 


लाला 
मन्दू 


लाला 


चपरासी 


लाला 


नही । कस्बा क्‍या है, गाव है गाव | कुछ भी नही 
मिलता यहां तो ? जर्दा भी जयपुर से लाना 
इता था । कई बार तो डी० एल० लेकर में लेने 
जाता था | खन्‍ना साहव का जर्दा क्‍या खुशबू 
निकलती थो ? कया पान खाते थे ? 


बाबूजी पान और चाय सिफ लज्च टाइम मे | 
(विराम) आज सब रजिस्ट्रिया कर देनी है । 
कागज टेविल पर पहुचा दिए हैं। में कंश खोल- 
कर आ्राता हू । 

(तहसीलदार और बावू दोनो पीछे के दरवाजे से चले 
जाते हैं । सामने से लाला भ्रमीचद का प्रवेश ।) 

अरे ननन्‍्दू ! तेरा नया तहसीलदार कसा है ? 
(लाला को घीरे बोलने वा इशारा करता है) भ्रजी पूरा 
कलक्टर है। नयी-नयी नोकरी लगी है ना 
पिच है मिच !। 

अरे होगा मिच । तू जानता है हमने वीसो तहसील 
दारो को मिच की तरह पीस कर रख दिया है | 
इन्हे भी देख लेंगे । और यह ले तेरी फीस । 
(लाला जेब से रुपये निकालकर देता है। नादू लेन से 
इ"कार करता है ।) 

नही-नही लालाजी फीस नही ॥ श्रापको साब से यो 
ही मिलवा दू गा फीस नही । 

ग्रे वाह ! सो चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली 
क्या ? ग्रे यह तो तेरा हक है | बोई गैर-हक वा 
थोडे ही मागता है तू ?(चपरासी शीघ्रता से रपय लेबर 


डड 


तह ० 
न 


लाला 


तहु० 


लाता 


तहु० 


लाला 


दो 


रस लता है। तहसीलतार वा प्रवंश । लाता तहमील- 
दार वा नमस्पार परता है। पपरासी लाता को नपथ्य 
की भ्रोर चले जान वा इशारा करता है। लाला घना 
जाता है ! तहसीवटार घटी बजाता है, मद चौतहर 
तहमीलदार वे पास जात्ता है ।) 

भ्रमीचद वो ग्रावाज लगाग्रो । 

(बाहर आवबर ग्रावाज लगाता है) लाला भ्रमीचद 
हाजिर हो | 

(जाला वा। प्रवश ) 

नमस्कार साहय। में तो आपको रिसीव करने 
क्ल वस ग्रहुं पर भी गया था लेकिन उस 
भीड मे कही वात ही नही हो पायी । 
अभ्मोचदजी, यह जो आप पच्चीस कमरा की 
हवेली बेच रहे है यह सिफ बीस हजार मे । एक 
लास का मवान सिफ बीस हजार मे | 

ग्रजी साहब, मेरा रोना भी तो यही है । झाज- 
कल मकानों के पूरे दाम तो कोई देता ही 
नही । लुट रहा ह हुजूर 

तो फिर झापकी इस हवेली को 25 प्रतिशत 
ज्यादा मे यानी पच्चीस हजार मे सरकार खरीद 
लेगी । आप इसकी रजिस्ट्री सरकार के नाम कर 
दीजिए । नदू, रजिस्ट्री बाबू का बुलागो । 

वाह जी वाह ! पाच हजार के लोभ मे क्‍या म॑ 
अपनी जबान बदलू गा ? मद की तो एक ही 
जवान होती है साहब । श्ौर साहब मैं हरभजन 
से पाच हजार वी पेशगी भी तो ले चुका । 
(रजिस्ट्री वायू वा प्रवश) 


हु० दा 


लावा 
तह० दो 


रजिण्वाबू 
लाला 


ह० दो 
रजिण्बाबू 
लाला 


तह्‌० द्दो 
लाला 


बाबूजी ! लाला प्रमीचन्द ग्रपनी एक लाख की 
कोठी को बीस हजार मे बेचकर रजिस्ट्री के स्टम्प 
झर सरकार के और-झौर टंक्‍्स की चोरी करना 
चाहते ह । इस हवेली का 25 प्रतिशत ज्यादा 
देकर पच्चास हजार मे सरकार खरीदना चाहती 
हैं। आप इस बाबत कागज तैयार करें। 


साहब मैने ता इसको फीस भी सारो दे दी है। 
ग्रापको फीस लौटा दी जायेगी । वाबूजी इन्होने 
क्तिनी फीस दी है । (रडिस्टी बाबू सहम जाता है ।) 
क्तिनी फीस दी है इन्हाने ? 

साहय, ऐसे तो ढाई सौ रुपये दिये है श्रौर 

साहव पूरे पच्चीस सी रुपये दिये हैं। उठाकर 
पूछ लीजिए इनसे | पच्च स सौ रुपये कोई कम 
थोड़े ही हाते है साहब * 

बावूजी 

साहय जबदस्ती दे दिये । 

यह लो ढाई हजार भी जबदस्ती हो गये । (रजिस्टी 
बायू से) और मैने कहा नही था कि कम लेंगे तो 
सी दो सो और ऊपर नीचे कर लगे । 

जेल जाना है क्‍या ? 

(बनते हुए) वाह तहसीलदार साहब वाह ! आप 
तो छटते ही मजाक करने लगे। अभ्रजी जेल 
जाकर मुझे कौनसी नेतागिरी करनो है । हमने तो 
खना साहब के हिसाव से ढाई हजार दिये है | 
आपकी रेट ज्यादा है तो वह बोल दोजिए। 
हजार-पाच सौ मे कौनसा फ्क पचता है 


तह्‌० 


लाला 


तहु० 
लाला 


तहु० 
लाला 


नह 


दो 


दो 


दो 


लालाजी, इस तहसील की चारदीवारी मे फीस 
सिफ सरकारी होती है । हमारी अपती कोई फीस 
नहो । आप हमे रिश्वत देने की कोशिश करते है? 
राम राम | रिश्वत जंसा गन्दा शब्द आप अपनी 
जबान पर लाते ही क्‍या है ? यह तो आपस का 
घधा है साहव | हम देनेवाले श्ौर आप लेने- 
वाले । लेकिन आप कुछ तो ग्रुल खोलिए, 
आखिर 

नादू ! इहे कमरे से बाहर करो । 

वाह साहब, नादू मुर्भे कमरे से बाहर कंसे 
करेगा ? नदू को पाच का नोठ कमरे के 
प्रदर झ्ाने का देता हु बाहर निकालने का थोडा 
ही ? आप एक बार पूछ तो लीजिए इन सबसे ? 

यहा हर रजिस्ट्री पर नह को पाच रुपये, रजिस्ट्री 
बाबू को पचास रुपये तहसीलदार को पच्चीस सौ 
रुपये देता छ । श्राप तसल्‍ली कर लीजिए इनसे | 
इस पूरी तहसील म॑ ऐसा है कोई माई का लाल 
जो लाला अ्मीचन्द मे ज्यादा देता हां ? फिर 
बेकार मे गम होने से फायदा ? 

नदू बाहर से सिपाहिया को बुलाग्रा । 

बुला लीजिए सिपाहिया को भो | उनसे भी पूछ 
लीजिए । दो दा रुपये से तो उनको भी कम देने 

का रिकाड नही । 

(तहसीलदार के नजलीक आकर) साब लालाजी यहा 

के बहुत-बडे सेठ है।ये एम एल ए के पक्के 

दोस्त है । 


रजि०वाबू साहब, पहले भी एक तहसीलदार साहब का इहोने 


तह० दो 
नाहरसिह 


तह० दो 


नाहरसिह 


हो द्रान्सफर वरा दिया था। मेरी मानो तो घर 
बैठे गगा झ्ाई है, हाथ घो ही लीजिए. (नाहर 
सिह था चुपचाप प्रवेश) 

बाबूजी, यह झ्राप नही बोल रहे, जाला प्रमीचन्द 
के पचास रुपये बोल रहे हैं। लौटाशो इनवे' रुपये 
इस तहसील भे पश्रव झागे से यह नहीं चलने 
का । सुन रहे हो नन्दू 

एक मामूली - सी रजिस्ट्री पर इतनी बडी हुज्जत 
हो रही है ? प्रौर लालाजी आप भी सारी कजूसी 
ग्राज ही दिखायेंगे। झजी फेको हज़ार - पाच सो 
झौर । (तहस्ीलटार से) श्र साहब शरीफ 
झ्रादमी हुज्जत मही क्या करते। तहसील मे 
मालिनो की तरह लेन-देन थोड़े ही चलता है। 
सौनदो सी ऊपर या नीचे। झौर फिर यहा भी ऐसी 
ही हुज्जत होती रही त्तो तहसील और सब्जी 
बाज़ार में फर्क वेया रह जायेगा ? 


कोन है आप ? विना पूछे कंसे आ गये ? 
जब आप का चपरासी दरवाजे पर खडा ही नहो 
था तो अन्दर भझ्ाने वी फीस किस को देता ? 


(तमककर) मैं पूछता हू श्राप बिना पूछे अ्दर कंसे 
भा गये ? 
वाह जो वाह यहा आदमी भी कभी पूछ कर 
आता है! वहता बिना पूछे ही श्राता है भर 
बिना पूछे हो चला जाता है । 

रह 


तह० दो 


नाहरसिह 


तह० दो 


नाहरसिंह 


तहु० दो 
नाहरसिह 
तह० दो 


नाहरसिह 


तह ० दो 
नाहरसिह 


प्र्ज् 


(प्रावेश म) यह तहसील है तहसील । कोई नाटव- 
घर नहों । 

नाटफ्घर तो तहसील को झापने बना दिया है । 
बिना प्रात का हंगामा खडा कर दिया। श्रापकों 
सीधे श्रपत्री रेट बताने में भप आती है तो रजिस्ट्री 
वाबू क्सि काम वे हैं ? इनकी माफत बता 
दीजिए । 

लाता अमीचद ग्ाप दोना मुझ बरगलाना 
चाहते है । आप जाइये श्रौर अपने इस नुमाइदे 
को भी ले जाइये वरागा गिरफ्तार करवा दुगा। 
देशसिये साहब, मिजाज को उद्ालिये मत, गौर से 
समभने की बात कह रहा हू। पेट झापने भी है 
झ्ोर हमारे भी पहली बान | दूसरी बात, आप 
के भी थाल-बच्चे हे भौर हमारे भी। और 
तीसरी बात हम भो इसी मे गाव रहते हु भौर 
झाप को भी इसी गाव मे रहना है । 

और ? और चौथी बात ? 

गौर चौथी बात आप फरमा दीजिए ? 

यह रजिस्ट्री गलत है। मेरी इस कलम से यह 
रजिस्ट्री कभी नहीं हो सकती । 

(पन देते हुए) श्रापतोी कलम से नहीं हो सकती 
तो मेरी कलम ले लीजिए । 

नदू सिपाहियो को बुलाग्ो । 

(फडक्क्र) एक ता ढाई हजार की रिश्वत मांगते हो 
ओर ऊपर से सिपाहियो को बुलाते हो । बेईमानी 


लाला 


त्ह० 


तहू० 


दो 


की भी हद होती हे । चलिए लालाजी, कल ही 
एम० एल० ए० से कहकर इसकी बदली नहीं 
करवा दी तो मेरा नाम भी नाहरसिह नही। 
ऐसे अडियल तहसीलदार को यहा थिकने कौन 
देगा ? पता नही नये नये लोडा को तहसीलदार 
कौन बना देता है ” बात को समभते ही नही । 


उठाकर कहे देता हू, आप भी दूसरी तहसोल मे 
ही रजिस्ट्री करये, यहा नही। समभो ? 
(चले जात है) 


(रजिस्टी बार) इनकी हवेली का वेल्युयेशन करने 
म॑ खुद जाऊगा | श्राप फौरन इनके रुपये लौटा 
दो ग्लौर कांगज तेयार करो ॥ यह कोठी सरकार 
सरीद लेगी । मै वलेक्टर साहब से बात करता ह 
(रजिस्ट्री बावू जान लगता है। फायल देखकर घटी 
दबाता है ।) कालिया बल्द घोलिया । 


(ठेतिकोल एक्सचेंज से कलक्टर का नम्बर मागन लगता 


है ॥) 


(बाहर ग्रावर आ्रावाज लगाता है) कालिया बल्द 
धोलिया हाजिर हो कालिया वलद धोलिया 
हाजिर हो 


[अवकार | 


श्र 


दूधरा दृश्य 


स्थान वही वार्यालय समय घबुछ लिन के वाट की दोपहर 


किसान 


चपरासी 
किसान 
चपरासी 


किसान 
चपरासी 
किसान 
चपरासो 


किसान 


चपरासी 


श्र 


(तहसीलदार की वुर्सी खाली है । टेबिल पर फाइलो वा 
ढेर। बाहर स्टूल पर बंठा ऊध रहा है। इसी बीच 
किसान का प्रवेश) 


(चपरासी से) राम-राम ! (चपरासी ऊघ रहा है। ) 
राम-राम | (क्सिन णोर से वहता है |) झजी राम 
राम | 

(ऊघते हुए ही) राम-राम । (फ़िर सा जाता है ।) 
तहसीलदार साहब आज भी 

(हडबडाकर उठता है) तहसीलदार साब ? कहा है 
तहसीलदार साब ? 

म्हा याही तो पूछ छ, कि नया तहसीलदार साब 
आज भी कोने आया काई ? 

पटेल, बीडी है क्या ? (क्सान बीडी का बष्डल ही 
दे दता है |) 

साब आज तो श्रावेला न ? 

अरे माचिस भी तो दे। 

(माचिस देते हुए) साब झाज भी दोरा माले गया 
छुकाई ? 

(वहल म॑ से एक बीडी को निकालकर पीने लगता है तथा 
बण्डल म॑ दो-तीन बीडियो वो छोडकर शेष सब निकाल 
कर जेब मे रख लेता है और बण्डल लौटाने जगता है।) 
ले तीन - चार बीडी ले लेता हू । अच्छी तरह 
सभाहले भ्रपना बण्डल । 


फिसान 
घृपरासी 


किसान॑ 
सपरासी 
किसान 


खपरासी 


उदय 


चपरासी 


किसान 
उदय 
चपरासी 
उदय 
किसान 


(बण्डल लेते हुए) साव॑ झ्राज भी आंवला कि कोने ' 


श्रायेगे । अभी तो ग्यारह बजे है। ज्यादा से उ्यादा 
बारह बजे होगे । 

दिन उलगो । हालघाई घाराई बज्या छे काई ? 
तो सत्र ती रास | 

सबर भी तो कत्तरोक राखा ? कोई हद भी तो 
हो । एक खेत की रजिस्ट्री कराणी छे।जी के 
ताई दस दन सू चतकर काटरयों छू फद तो 
साब छुट्टी चले जावे, कदे साब के पावणा प्रा+ 
जावे, कदे साब दोरा माले चले जावे, तो कदे साद 
छाल मनारले 

तो साव तेरे बाप के नौकर है जी तेरी रजिस्ट्री के 
लिए तहसील मे घठे रहेगे ” साब दो साब हैं कोई 
भजाक थोडे ही है * 

(किसान के लडके उदय था प्रवेश) 

(चपरासी से) तहसीलदार साहप झभी नहीं झाये 
क्या ? डढ बज गया। 

डेंढ बज गया ” बीडी पीते पीते ही डेढ बज गया 
प्रव॒ तो लझ#च दाइम है। लच टाहम के बाद 
श्रायेंगे । दो घजे | तुमको बया काम है १ 

था चाकोई टावर छे 3 

रजिस्ट्री क्रानी है खेत की । 

भ्ाज तो नही हो सकती । 

क्यो ? 
झ्ाज भी कोन होली काई * 


श्र 


चपरासी 
उदय 


तीसरा 
तहु० 


क़्ड 


कोई एक दिन में रजिस्ट्री होती हैं कया / 
दस मिनट का काम नहीं और कक्‍्हत है एक दिन 
में होती है क्या ! श्राते दो साबव को । 


(तीसरे तहसीलदार का रीव के साथ प्रवेश ॥ चपरासी 
फपपर सालाम वरता है| क्सिान भी 'राम राम करता 
है । तहसीलदार नमस्‍्वार वा जवाब दिये बमर वुर्सी 
पर जावर बठ जाता है। सीगरेट पीन लगता है। फाइला 
वा ढेर को एक तरफ कर देता है। फिर टेलिफोन करोगे 
लगता है + 


हैलो टलिफोग एक्सचेज ” एस डी एम साहए 
का नम्बर देना भई | हेली छुस डी एम साहड 
बोल गहे है ? (चापलसी स्वर) है हैं है नमस्कार 
साहब) क्सल बोल रहा हु हैं हैं वया 
साहव ? हा हा, सव ठीक है साहब । नही-नही, 
ग्राज तो मैं खुद हा सोच रहा था, लेकिन क्‍या 
बताऊ साहब ? नही नहीं वह बात नहीं 
दरअसल श्राजक्ल कोई मुर्गी नहीं फ्स रही है । 
वा तो ठीक है, लेक्नि साहय भय गाववाले भी 
पहनेवाले नहीं रहू। नही-नहीं, मूला नही ह॑ 
साहब । कल तक पहुचा दूं गा । क्या साहुक ” घर 
ही मिलेगे ना ? हा ठोक तो क्या है ? हमे भी 
कहा इस मिट्टी मे फेक दिया ?ै (हमता है) इस 
मिट्टी से और तेल ” अ्रजी कहा साहब कही गगा 
नगर की तरफ भेजते तो कोई बात होती । अच्छा 
साहब, हा, कल आ रहा हू ॥ (म्‌ कला कर टलि- 


फोन वा योगा डाव देता है । वडयडाने लगता है। फिर 
पण्टी बजाने लगता है । चपरामी पाता है 0) 


तीसरा 

तह (घप रासो से) पानी लाग्रा | 
(चपरासी पानी लेन जाने लगता है तो क्सान टोरता 
है ।) 


किसाने अब साव सू मिल सूयू ? 

चपरासो. (प्रकट वर नवल बरत॑ हुए) साव स्‌ मिल्यू । 
प्रभी तो सभब वाटर पीमेंये । 

बिसाने थाई पीदला * 

उदय पानो पीवैला, पानी 

सपरासोी पानो नहीं। पानी तो तुम लोग पीते हो । साद 
सा वाटर पीते हैं। 
(चपरासी चला जाता है प्रौर एश गिलास मष नो 
लावर देपित पर रख देता टै। पिर रटन दर आावर 
प्रेठ जण्ता है ॥) 

घपरामी साए से मिलना है इया  फीर लाये हा * 

विसान बतरी फीस ! 

उदय प्रीस श्सि दात शी * 

धपरासी . (प्पग्य) तहमोल में नये रपम्ट प्राय 2 गया २ 
पीस रीस बात को ?े साव से मिलन छ&ा । सभी 
ऐते है 4 

'उदय दसे होगे $ हम खुद मिल लगे साहब ये $ 

प्राद " परे देश्घादे बेटा । बोई प्रापा स्यार की हो 
झायता हरा । ले 4 एस स्प्यो 4 


चंपरासी 


किसान 


सपरासी 
किसान 
चपरासी 
किसान 
चपरासी 
तीसरा 
तह० 
चपरासी 
तीसरा 
तवह० 
सपरासी 
उदय 
चपरासी 


उदय 


श्द् 


एक रुपया ? कोई मुफ्त में दे रहे हो क्या ? दो 
झुपये से कम की तो रेट ही नही है यहा । 

(दूसरा रुपया देते हुए) ले या दूसरो भी ले । 

(उदय भु झाताने लगता है। चपरासी क्सिान से नाम 
पुछता है ।) 

क्या नाम है तेरा ? 

बोद्‌यो 

बाप का नाम 

दूबलूयो 

(चपरासी तहसीलदार के पांस जाता हैं |) 

साब, भ्राप से कोई मिलता चाहता है ? 


(कु भलाकर) आकर बैठा नहीं भर मिलना चाहता 
है । पहले इस रजिस्ट्रीवाले को श्रावाज लगाओ्ो ॥ 
वह भी रजिस्ट्रीवाला ही है साव 


कहां न अवाज लंगाओो, । बोदूं वलद दूब॑ला 
(चपरासी बाहर आकर आवाज लगाते लगता है।) 
बोद्या बल्द दूवल्या हाजिय डो बोदया बल्द 
दूबल्या हाजिर हो 

अरे भ्रधे हो बया ? या चींखने की बीमारी है ? 
खडे तो है ठैरे सामने । फिर ? 

तुम तो विलकुल ही रगरहूट हो। आवाज लगाना 
तो कानून की बात है । 

सामने खडे तो हैं, बिना वात चित्लाने में कॉनर्सा 
खानून है $ 


किसान. श्नरे बेटा है तौ हैलौ कोई रोलों मचांवीं की कागून । 
श्रपरासी मेरा सर मत खाप्मो । जाओ । 


फिसान॑ (# भलाकर उदय से) म्हाँ तोने पैली ही वोल्यो छों 
कि तू फोलतू में रैवार मत कर्‌या कर | तू इढ हीं 
रह । म्हों मिल्याऊ छ. । 
(किसान तहंसीलदार के पास्त जाता है) 

किसान॑ राम-राम । 

तीसरा 

तह॒० क्या काम है ? 

किसान साव एक सेत की रजिस्ट्री कराणी छे । 

तीसरा 

तह० वंयो ? 

क्सिन सात मर्हारी छोरी का पीला हाथ करणा छे । 

पतीसरा 

तहु० रजिस्ट्री मही हो सकती । 

किसान. साव अयूया मत करो | 

प्तोसरा 

हहु० तुमने रजिस्ट्री बाबू की फीस दी * 

क्सार्न साथ वू रजिस्ट्री की फीस के श्रलावा पाच सौ 
रूपया और मागे छे । म्हारो हाथ तो पैल्याई तग॑ 
द्धे। 
(उदय दरवाजे पर खड़ा मह सब सुनकर अब तहसीरा*+ 
वार वे पास जाता है।) 

उदय समस्कार साहब । 

तोसरा है 

हु० कौन हो तुम ? 


झ्द्म 
तीसरा 
तह ० 
किसान॑ 
तीसरी 
तह० 
उदय 


पीसंरा 
तह० 
डदय 


तीसरा 
तह्‌० 


उदय 


तीसरा 
तहु० 
उदय॑ 
त्तीसरा 
तह॒० 


सीहिय नमस्कार | 


(झुखें ढंग स) नेमस्कार | तुम हो कौव ? 
साम महांरा ही छारो छे । 


तैरा छोरा है ती क्या मेरे सर पर बैठेगा ? 

साहब दस दिन से रोज तहसील मे चक्कर कार्द 
रहे है रजिस्ट्री कराने वे लिए । तीन दिन के बाद 
घहिन की शादी है। खेत को बेचनेवाला तैयार, 
खरीदनेवाला तयार फिर यह सेन क्यो नही बिक 
रहा ” 

वह तो सुन लिया तेक्नि रजिस्ट्री बाबू की फोस 
पयो भही देते ? 

यहां खेत वेचेकर ही रुपये पूरे नहीं पंड रह है । 
फिर इनके पांच सौ रुपये कहा से द ? 


(वय॑ग्य) पाँच सौ रुपये कहां से दे ? यहां लोग पांच 
पाच हजार अपन्ती नाक रगंड कर रख जाते है । 
तुम्हारी ही कोई नयी रजिस्ट्रा हो रही है क्या ? 
तो आप पांच सो रपये को रिएवत लिए बिता खेत॑ 
की रजिस्ट्री नही करेंगे 


रिश्वत॑ ! कहां पढ़ते ही ! 
कॉलेज मे । 


(यण्य) कॉलेज में | लेगता है तुम्ह कॉलेज में 
बालने को तमीज्ञ भी नही सिखाई जाती । कसे 


उदय 


तोमरा 
तह० 


विसान॑ 


तीसरा 
तहँ० 


फ्से गलत गलत शब्द सिस्ता दिये जाते है । तम्हेँ 
मालूम होना चाहिए कि इस चारदीवारी के भीतर 
जो सरपया दिया जाता है चाहे वह टेविल के 
ऊपर या टेविल के नीचे, उसका नाम फीस है 
फीस | समझे । 


प्रापफों सरकार से तवरबाह मिलती हे फिर यह 
ऊपर से पाच सौ रपये की फीस कहा में टपक॑ 
पडी ? 


(डाठते हुए) ठीक से पेश ग्राग्नी । तुमने इसे पाच' 
सौ रपट्टी वे साप्षिर दफ्तर का सर पर चढा रकक्‍्खा 
है। तहसील के तौर तरीके झ्ाते मही और चर्लें 
प्राते हु यहा । ले जाना यह रजिस्ट्री, नही होगी 
यहा | (कागज फंक देता हैं। धण्णी बजाता है। 
सपरासी पझ्राता है ।) इन्ह बाहर करो । 


(गिडगिडातै हुए) सही साथ अयूया मत करो। 
मू ने माफ करा । या तो नादान छ। (उत्य छो) 
थारो वो कालेज में पढ़ पढर विमाग फेल होगो 
तू तो तहसीलदार साव सू अ्रयूया बाते करे छ॑ 
जयया कोई वालेज का मास्टर यू" बतलाव छ | 
तूघरा जा। शोर वाड्डे म्हारा जीवा ने नयों 
गोघम करे लो ! (तहसीलदार से) साथ सब बाता' 
म छोडो । थे तो म्हारी कया को खझु्याल राखर ही 
रजिस्ट्री कर दुयो । 


तुम्ह कहां ता सही रजिस्ट्री वही होगी ? 
५९ 


फिसाने 


तीसरा 
तहु० 


उदय 


क्सिंने 


तीसरा 
तह ० 


क्सिम 


तीमरा 
तह० 


दिये 


किसांन॑ 


तोसरा 


दर 


काका 


साव खेत का रुपूया में सू पाच सौ भी ले सीश्यो । 
ल्‍यो श्रव तो करचयो | 


ग्रथ पाच सो में भी मही होगी । 


में एस० डी० एम० को शिकायत फर द्वगा! 
देशपा हु रजिस्ट्री फैसे नहीं होती । 


तू बेदयी रह चुपचाप॑ । 


तुम क्‍्लेबटर से शिकायत क्यों नहीं कर देते। 
पाच सौ रुपये कया मैं अपनी खुद की जेब में ही 
रखता हू । यह रजिस्ट्री हम्िंज नही होगी । 


महाराज म्हारी छोरी 4 वारी र जाती । 


तेरी द्यीरो कु धारी रह जायेगी तो मैं क्या करों ? 
तेरी लडकी वा मैं तो दुल्हा बनकर भ्रान से 
श्हा। 

(आवश म) तहसीलदार, मुंह सभाल कर बात 
कर । मेरी वहिन का दूल्हा तो श्राज तुझे जरूर 
बनाऊ गा ! 

(उदय तहसीलदार की झ्रोर जाने लगता है तो उसे 
क्सिन पड लेता है।) 

तू नकल ईठासू । घरा आा। तू चोखी ईं रालेसी 
भ्रवार रजिस्ट्री 

नदू, निवालों यहा से इस बदतमोज़ वो । 


उदय 


तीसरा 
तह ० 


उदय 


तोसरा 
तह्‌ ७ 


किसान 


तीसरा 
तह० 


(चपरासी भी क्सिन के साथ-साथ उदय को बाहर की 
झोर ले जाने लगता है, कितु उदय को वे बाहर 
घकेलने मे ग्रसफल रहत हैं ।) 


बदतमीज़ हो तुम | तुम । मबकार | हरामखोर । 
कुर्सी पर इसलिए बैठे हो कि गरीबों का खून 
चूसो ? रिश्वत से अपनी जेबे भरो ? ये बेचारे 
कुझ जानते नही तो तुम इन्हे लूटो, खसोटो ? 


ननन्‍दू इन्हे तहसील के बाहर करके दरवाजा बन्द 
क्र दो | 


तहसील का दरवाज़ा तेरे बाप का नही जो बन्द 
कर दो । स्साली जनता की बिल्ली और जनता 
को ही गुर्राती है ! 


नन्‍्दू बाहर से गार्ड को बुलाशो। (नादू भाड़ को 
बुलाने जाता है। तहसीलदार टेलीफोन करने लगता है |) 
हैलो, एक्सचेज | पुलिस स्टशन का नम्बर दो 
पुलिस स्टेशन 


नही, पुलिस ने मत बुलाशो। रजिस्ट्री मत करो 
भलाई, पण थाणाँ मे मत भेजो । 


थानेदार साहब है ? नहीं है तो फिर अभी 
इचाज कौन है ? तो आप ही चार पुलिसमैन 
तहसील मे भेज दो । जल्दी । दो डाकू कैश लूट 
हुए पकडे गये । भेजो जल्दी । 


६१ 


लोग तालिया बजाते, हा हां, ही-ही करते अपने 
घोसलो मे दुवकने चले जाओो ? जैसे इस नाटक 
का अत किसी नाटककार या मेरे जसे किसी 
अभिनेता के पास हो ? (तहसीलदार को दोइडकर) 
झाप क्यो डरते है तहसीलदार साहब ? मेरा बाप 
आपके तलवे चाट रहा है यहा तहसील के बाहर 
सन्नाठा छाया हुआ है, और फिर इतने रक्षक खट्टे 
है आपके । में वया कर लू गा आपका ? फिर आप 
तो इस नाटक के सूनवार है । इस नाटक का भ्रगत 
वही होगा जो झ्राप चाहते हैँ । ये दशक तो आपके 
हर नाटक पर तालिया पोटने और हिनहिनाने को 
तैयार है। डरिये मत, श्राप तो ग्रॉडर दीजिए 
झपने सिपाहियो को कि ले चले मुझे जेल में । 
मेरे डायलोग का श्राप कब तक इन्तजार करेगे 
आसिर ? 


( स्टिल! समाप्त । सिपाही तेजी से आते हैं और 
तहसीलदार के इशारे पर उदय और किसान को 
गिरफ्तार बरके ले जाते हैं ।) 


| अन्चकार ] 


श्रे 


समय रात्रि भ्ाठ बजे स्थान मानसिवा चिकित्सालय वा 


एक 


दा 


एवं मरीज वश 


(मानसित्र विवित्मालय का मरीज -क्सल जिसम पाच 
चारपाइयो पर पाचों मरीज नीद था इजेक्शन लगा 
हाने वे कारण सोई हुईं हैं। भ्रत्यत घीमे प्रशाश म 
ज्या ही पर्तटा खुलता है तो मरीज 'एब' चौकतो है, 
उठती है और वहा पगती है - ) 


नही नह्टी यह दरवाजा मत खोलो । मत 
खोलो यह दरवाजा । (दश्वों वो भयमिश्िन प्राश्वय 
से देखवर) हैं ? ये सब फौन है ? वौन टे ये सब ? 
ये सब झ्रालू है आलू, पिलपिले प्रालूं। नही 
नही, ये झ्रालू के बारे मुझे नहीं चाहिए (पीछे 
गलरी वी श्लोर भागते हुए) ये बारे मुझे नहीं 
चाहिए नहीं चाहिए (तपष्य भे चती जाती है १ 
इसी थीय मंत्र पर तज प्रकाश हांज्रा है। सभी 
भपती भ्रपनी चारपाइया मे बुनमुनाने लग जाती हैं । 
बोई उल्तार बठ जाती है वोई भ्रधलदी रहती है । 'दो' 
टरडाबर घारपाई से नीयपे सी हो जापी है पौर 
भातें मतने लगती है ।) 


(पवराई-सो) राशनी ? रोशवी ? यर राशनी 
बन्द धरदों। वाद करदों यह राशनो। इप 
रोशनी से मुर्के डर लगता है। (डरबर पोद 
हटा हुए) इस रोशनी मे भूत रहते हैं। (हपरा बी 
प्रोर इशारा रखे हुए) भूत भूत येभूत | 
नोच डालेंगे. [वाहर से 'एय' ये पड बर ता 


एक 


नस 
एक 


नस 


एक 


हैई नस से टकरा जाती है और चीस मारकर ग्रई 
ई ई भूत भूत बहती हुर्द अपनी चारपाई वे पास दुवव 
जाती है) । 

(दशा को दसकर) फिर वही झालू । ईन 
झालुधों से मुझे बचातो। ये झालू मुझ पकड़ने 
श्राये हैं । 

झोफ ये आलू नही है । ये आदमी हैं श्रादमी 


नहीं नही, ये आदमी नहीं है । ये भ्रादमी हो ही 
नहीं सकते। 


चोप ” ये झादमी हं आदमी । तुम्हे देखने 
श्राये हैं । 

(ठिठवे स्वर मं) ? ये मुझ देखने आगे हू ? (पागल 
वी हेसी) है. है हे आप लोग मुझे देसने आये 
है लो देखो, देखो मुभे। (भदा के साथ) मैं 
सुन्दर हूँ ना ? मेरी आा्खें बटन जैसी छोटी नही 
है ? भेरे वाल भी पछ जेसे आंछे नही है ” और 
मेरा रग भी काला नही है। देखो मे चलती भी 
हु। (नजाक्त के साथ बुध्ध कदम चलकर) आता है 
ना मुझे चलना ? (थोडा साचते हुए) हा, मैं पकोडी 
भी बहुत श्रच्छी बनाती है मुर्भे गाना भी आता 
है । गाऊ गाऊ ”(धौर फिर आतोश के स्वर म गान 
लगती है) --जिस देश के लडके आत् हैं वह देश 
रसातल जायेगा । वह देश रसातल जायेगा, 
जिस देश के लड़के आलू हैं “भालू है (प्रचानकर 
गम्भीर होते हुए) नहीं नहीं मैं शादो नही 
क्सप्गी। पापा, म शादी नहीं करूगी में इन 


दो 


तोन 


बिकाऊ आलुओ से शादी नही करू गो । ये सरे 
आम बिकते है झालू की तरह बाली लगानवाली 
मुद्रा म हाथ उठा बर क्मश ऊचे उठने स्वर मे) 
दस हजार बीस हजार पचास हजार एक 
लाख | एक लाख एक एक लाख दो और एक 
लाख ती ई न ॥ यह बिक गया बिक गया 
हटाझ्नो इस झालू के बोरे को, यह तो एक लाख 
मे विक गया बिक गया (क्रमश मद होता स्वर 
सूनी फली झाखें । जब 'एक' बोली लगाने लगती है तो 
इस बीच “दो चौउती है और धीर-बचीर नही नही * 
कहती रहती है जब तवा कि एवं का उक्त कथन 
समाप्त नही हो जाता ।) 

(वातर स्वर मे) मही नही। मेरो बोली मत 
लगामो, मुझे मत बेचो । मुभे गाय भस की तरह 
मत बेचो । मुभे भरत ही रहने दो । मै किसी 
एक आदमी के साथ रहना चाहती हु एक की 
पत्नी बनना चाहती हू। में श्रीरत हु भ्रौरत, 
कोई धमशाला नही हू । अरे झौरत का औरत ही 
रहने दा, घमशाला मत बनाओञ्रो | [वीघ् वदना से 
भरा हुग्रा स्वर चढता है और उतरता जाता है) 
झग्रौरत काई सामे की शराब नही है झरत कोई 
साभे की शराव नही है जौरत कोई शराब नहो 
है शराब नही है (धीर धीरे जमीन पर भुकते भुकते 
बठ जाती है ।) 

(चौंर बर तेजी से दो वी झोर बढ़त हुए) शराब 
शरात्र | तू फिर श्राज शराब पीकर झा गया ? 


ध्र्द 


तीन 


चार 


तूने फिर शराब पीहै न थ्राज ? य्रेमुहम 
झाग बदबू ! नहीं नहीं तूत फिर शराब पां 
है श्राज ? प्रव तू साना माग्रेगा ? में खाना 
कहा से लाऊ ”? खाना बनाती भी कहां से ? 
अनाज के रपये तो तुम ले गये थे । (एकाएव रखते 
स्वर म) मेरे बच्चे भी भूसे ही सा गये मेरे बच्चे 
भूलें ही सो गये । (धीरे-धीरे सर पक्‍ड कर जमीत 
पर बठ जाती है। चार' 'पाच' की लक्डी स॒ खलते 

सलत उसे जमीन पर जोर से पटक्ती है। तीन! भय 
वी मुद्रा म चार! वी झोर बढ़ती है। उस भाते देख 
कर चार डण्डा हाथ म लकर घवराई हुई सी इधर 

उधर बचने क॑ लिए चलने लगती है। तीन! अधिक 
भयभीत होवर “चार” का पीछा वरती हुई बहती है-) 
नही नहीं । मत मार मुझे । ओ कसाई मुझे 
मत मार। मेरे पास कहा था अनाज ? कहा था 
मेरे पास श्रो शराबी मत मार भुझ। में तेरी 
शौरत हू, तेरे बच्चे की मा हु। ( तीन चार! को 
समिभोडन लगती है। “चार” डर कर चीसती हुई 
लक्डी फक कर दो” के पास दौड जाती है ) 


(शिर्ययती स्वर म) झई  ई पापा । यह भम्मो 
मारती है | मु्े छुठडालो पापा झा झा (शान 
लगती है) । पापा मुझे इस मम्मी से वचाग्नी । यह 
मम्मी मुझे रोज भारती है। भैया को तो प्यार 
करती है और मुर्भे मारती है । पापा झा यह 
भैया से और सु मे फक क्यो करती है ? (दा! 
का म्रिमोडत हुए भौर तुनकते स्वर मे ) मैं लडकी 


पाच 
एक 


दो 


पाच 


नही हु मैं लडकी नही हू । मैं लडकी नही ना 
पापा आ (पुलक कर) मैं भी भैया की तरह 
लडका हू ना? 3ाजा बेटा -? राजा बेटा ? 
(राजा बेटा के नाम पर प्राद चौकती है और धीरे 
घोरे जमीन से लज़डी वे सहारे चारपाई से उठस्र 
झागे झातो हुई) 

राजा बेटा ? वहा है मेरा राजा बेटा ? 


(श्राश्वय वी मुद्रा के साथ पाच बी ओर प्राती हुई) 
राजा बेटा ! (कुछ सोचकर) भ्रच्छा वह पिलपिला 


आलू ? वह तो बिक मया । एक लाख में बिक 
गया । 


( एक' को झाख दिखाकर) क्यो वहकाती है वुढिया 
को ? ('पाच वग समभाव्ने स्वर में) तुम्हारा 
राजा बेटा मिल जायेगा अम्म्र, जरूर मिल 
जायेगा। जायेगा बहा * (यग्य स) फिसी कोठे पर 
शराब पी कर मास नोच रहा होगा 4 


नही नही 4 मेरा राजा बेटा त्तो कभो का मारा 
भया १ (दप्षका की ग्रोर सकेत करत हुए) इन राक्षसा 
की लड़ाई में मारागया 4 (वीरचत को गसे म॑ के 
दिखाती हुई) गह देखो मेरा राजा बेटा इस 
वीरचरऊ में छिपा वठा है बो4 वीरचन को 
चूमती है) निकक्‍लो बाहर 4 बहुत दिन हो गये 
अ्रव॒निफली बाहर। (मनुद्दारी स्वर म) निबलो 
चाहर। निक्‍लो | नहीं निकलोगे ? नही ? । 
(प्रतीक्षा म रककर ग्रात्रोएट के साथ) नहीं ई 

सुझे यह वीरचकऋ नही चाहिए। (झले से दीरचत्र 


न्धर 


चार 


तोड लेती है) मुभे वीरचक्र नही याहिए। ले लो 
तुम्हारा यह वीरचव । (वीरचक़ फव देती है) 
मुझ मेरा वेटा दे दो । मुझे मेरा बेटा चाहिए, 
मेरा दूध चाहिए मेरा दूध _.. 


( दूध” सुतवर चार “दो के पास ग्राती है) 


(ठुनकते हुए स्वर मे) दूध मेरा भी दूघ दो । 
में चाय वाय नही पीऊगी । मैं कोई लडकी हू जो 
चाय पीऊगी । मैं लड॒वा हु लड॒वा। हम भी 
टाफो बिस्थुट दो । हमे भी अच्छे-ग्रच्छे कपड़े 
घहनाग्रो । हैप्पी बथ डे भया की तरह हमारा भी 
मनेगा ना पापा । यस यस अब हमारा भी हैप्पी- 
बथ डे भनेगा । (गाती है) हैप्पी-वथ डे टू मी ई 
हैप्पी यद ड टू भीई ई ॥ (पक्डकर घूमत हुए) 
ग्रब॒ हम भी पिक्चर देखेंगे, बाजार मे घूमने 
जायेंगे । मैं काई लडकी हू जो घर के कोने मे दुबकी 
रह ! अरब हम लडका है । (स्कूली बच्चो की तरह 
स्टते हुए चारा ओर घुमती हुई-) की थ्रो ठाय व्वाय 
ब्वाय यानी लडका की भ्ो वाय ब्वाय बवाय 
यानी लडका (तीन चार कोझाश्चय पे दसती 
हुई जमीन से धीरे धीरे उठन की कोशिश कर रही है ४ 
दो तीन को; उठाते हुए गौर से देखती हुई-) 


यह कौन निकल रही है घरती में से सीता ?” 
ग्रे कोई इस सीता का ग्राड दो । गाड दो कोई 
इस सीता को फिर से । नही, सीता, धरती मे से 
मत निकल , घरती पर तुम्हारे लिए कोई जगह्व 


एक 


छुक 
पे 


सीन 


प््क 


नही है। (व्यग्य से हसकर) सोचा होगा कि अ्व 
शायद तुम्हारा राम बदल गया है! श्री बुद्ध 
राम भी फोई बदलनेवाला है । राम ता पाचू 
पत्यर है, पोचू पत्थर 


नही, राम पत्थर नही, वह तो पिलपिला आलू है 
नही, राम पत्यर है १ 
(ऊचे स्वर मे) नही, राम भ्राल्‌ है 


(और ऊच स्वर मै) नही, राम पत्थर है १ 

(दोना एव दूसरा के हाथां वर पग्डबर भगठतों हुई 
क्रमश धीम स्वर मे 'राम पत्थर हैं, “राम गाज हैं 
बहती जाती है । तीन कया त्ज छोता स्वर -) 


(सूती आखो से दासे झोर देख हुए) भालू ? आड़ 
बहा है? नहा है आलू ? मैं आलू की सब्जी 
बनाऊ यो । मेरे बच्चे भूसे है। में रोटा बनाऊगो 4 
(थोडा विराम) नहीं तो शराबो फिर मारेया मुझ । 
उसकते पीटने के लिए औरत झ्रौर पीम के लिए 
शराब चाहिए 4 उस आरतबाज्ञ का शराब चाहिए 
शराब शराब 4 भरे यह बिसन प्रदावी है 
गराब ? यह शराब बिस जह्लाद न प्रेदा को है ? 
पकिस जलल्‍लाद ने प्रेंदा _ी है यह पाराब ? 
(घीम हात स्वर म) यह शराब क्रिस जत्लाद ने 
भंदा वी है ? क्विस जल्लाद ने पदा वी है .. (भौर 
सर पड र जमीन पर घुटना » गल बढ जाती है ।) 

(एणया बा साथ) उस जल्‍लाद वा नाम ? उस 
जललाद वा नाम दुश्शासत है दुश्णासन । बह 
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भ्ह्रं 


दो 


चार 


मरा नही है, वह आज भी जिंदा है, दुश्शासन 
यहा के हर मद मे जिदा है । वह थ्राज भी औरत 
को छेडता है, उसकी इज्जत लूटता है । दुश्शासन 
मरा नही है, वह आज भी जिन्दा है 


(इसी बीच चार” खेलती हुई एक” की पीठ से टकरा 

जाती है । एवं डर कर जोर से चिल्‍लाती है झौर 'दो' 

'एक' की साथी का पल्‍लू खीचती है )) हाथ | बचाओों 
बचा्नो इस दुश्शासन से 


(जोर से पागना वी तरह क्ाफो लम्बी हसी हसतो है) 
है हैं ह अरे काई हृष्ण बचाग्माा बेचारी इस 
द्रोपदी को ” (दशकों स पूछती है) कोई इृष्ण है ? 
(यम्य से) कृष्ण बचायेगा। जरूर बचायेगा (एक 
को समभान कफ स्वर मं) झ्ररी पगरली ! रोमे-रोते 
राधा बुड़्ढी हो गई पर कृष्ण लीट कर नही 
भ्राया । (प्रश्न वरते हुए ऊचे स्वर मं) राधा राते- 
रोते बुडढी हा जातो है पर कृष्ण क्यो नहीं 
लौटता ? (सोचते हुए) राघा रोते राते बुड्ढी हो 
जाती है पर छृष्ण क्यो नहीं लौठता ? राघा रोते- 
रोते बुड्ढी 

(वार! ताली बजल्लर पिलसिताने हुए) लॉटंगा कहाँ 
से क्शिन ? वह तो भैया के साथ पिक्चर देखने 
गया ? (एक' के पान झावर उतक कर) पापा * भैया 
फी तरह हम भी पिक्चर देखेंगे। देखेंगे ना पापा ? 
बताऊ कौन कौन सी ? (त्रमझ एक एक ऊगली 
को गिनते हुए) हाथो मेरा साथी, मेरा नाम जाकर, 


पाश्त 


तीन 


पांच 


एक फूल दो माली गीत गाता चले, मा और 
भ्रौरशही ई द 


(चौंक कर) शहीद ? (खौज के धर ते) नही 
शहीद कोई नही होता | यह शब्द धोखा है, छुलावा 
है । शहोद कोई नही है शहीद सिफ मौत है। 
प्रादमी शहीद नही हांता आदमी मर जाता है। 
कहते हैं मेरा बेटा शहीद हो गया ! हैं हैं हैं 
साफ-माफ क्यो नही कहते कि मरा वेटा मारा गया। 
लडाई में मार दिया उसको । [दशकों की ओर 
सकेत १ रक) तुमने मार विया उसको । तुमसे मार 
दिया (दरशवा से घूमते हुए तीन की प्रार श्राती 
है।) 

(घबरावर) मंही नहीं मन आपके बेटे को मंहीं 
मारा | वह तो शराव पीकर मर गया । जहरीली 
शराब पीकर मर गया । (व्यग्य के साथ) है हैं 
पीझ झीर पीशों शराव । जहरीली शराब और 
पीश्रो । तुम्हारे लिए जहरीती शराब के श्रलाबा 
पीने वो हे ही वया ? यहा वे वुग्नों मे शराब है, 
मदिया मे शराब है, समदरा में शराब है 
(सर पकक्‍्डवर पीछे मुडती हुई भल्लाकर) शराब पीगजा 
झौर लडो 


शराब पीझ झोर लडा । पर बिना बाते कब तके 
लडोगे ? ग्रादमी तुम बिना बात वब तक लड़ते 
रहोगें ? यह मा वा दूध मा के दूध से वय तव 
सड़ता रहेगा ? एव राखो दूसरी रासो से, एवं 


जप 


है। भूत | भूत || (नस 'दो' का बॉजू पक्ड कर 
सयवी शोर घूरत हुए ) । 


नस चोप, भूत की बच्चियों । सो जाब्रो । भ्रबके श्रावाञ 


तीन 


दी 


की तो डण्डा मार गी (पर पदबते हुए तेजी से चली 
जाती है |) 


(घौंक कर) डण्डा ? डण्डा मारोगे ? तुम फिर 
शराव पीकर झा गये ? तुम तो कोयले लाने गये 
थे ना? लाझो यहा है कोयले ? बच्चो का भूख 
लगी है, मे खाना बनाऊगी | कहा है कोयले ? 
रुपये मुझे दे दो । (विराम) नही है रुपये ? रुपयों 
की शराब पी झाये । मेरे बच्चो की रीटी की शराब 
पी झाये ? कमीने। (प्रानोश के साथ 'एक्/ को मिभों 
डती है और 'एवं डरक्र 'दो' वी तरफ चली जातीं 
है ।) निकल जा यहा से 


(एक वो अपनी और झ्ाते हुए देखकर) और शराब 
पीकर अब तुम मेरे पास॑ आए हा ? (व्यग्य से) है 
है है आइये भ्राइये । (तीम्र आनौश मे) 
निकल जा यहा से निकल जा हरामजादे | शराब 
पीकर झाया है तो अपनी औरत के पास जा मैं 
भी किसी बाप की दुल्लारी बेटी हू किसी भाई की 
प्यारी बहिन हू । मैं भी किसी को पत्नी हो सकती' 
हू किसी की मां हो सकती हु | कुत्त | औरत का 
जिस्म पाक जिस्म है, कोई चाट का दोना नही कि 
भद ने चाटा और फंक दिया। औरत मद का 
ताजमहल है, कोई चौराहे का पेशाबघर नही 


६ 


पार 


पाधच 


(चौंक कर दो' की तरफ ग्राती है, इसी के सौय 'तीन 
विडली खुजाने लगती है। उसको देखकर एप भी 
ग्रपणी कमर खुजामे लगती है। दो! भी 'एका और 
तोौन! को देखवर गदय घुजाने लगती है। 'चार' व इस 
फथन वे ग्रम्त तक सब पागला की तरह छुपाने लगती 
है) पेशाघ ? पेशाब मैंने नहीं किया मम्मी ! 
बिस्तरों मे पेशाब तो भैया ने किया है । तुमने दूध 
भी तो भया को ही पिलाया था (रुआसी होकर) 
पापा, देखो न पापा पेशाय भया ने किया है और 
मम्मी मारती मुझे है । (और 'एक्” वो' बचा 'तीन' 
को देखकर 'चार भी खुजान॑ लगती है | ) 

(सबको छुजाते हुए देखफर) खुजली ! खुजली 
सुजाप्नो मत । खुजाने, पर घाव हो जायेगा। मेरे 
घेट ने कहा था-मा थुद्ध भी खुजली है। युद्ध 
प्रादमी की बडी पुरानी खुजला है। श्रादमो खुजाये 
बिता रह नहीं सकता भ्रौर खुजाते-खुजाते धाव 
कर लेता है। मेरे बेटे ने कहा था--यह खुजनी 
घुरूक्षेत्र मं चली कलिग भौर हल्दीघाटी में चली, 
प्लासी और पानीपत में चली । यह खुजली हिरो* 
शिमा शऔर वियतनाम मे, इस्राइल आर ईरान में 
घली | श्रो मरे वेटो | तुम्हारे पहले वे घाव ही 
नही भरे कम से कम अब तो मत सुजाझो अब 
तो मत खुजाब्ो श्रव तो मत्त (कहत कहते हाथ 
घी लकड़ी जमीन पर गिर जाती है और रबय भी लुढव' 
जाती है। लक्डी की झावान सुन बर तीन चौजौसीं 


है। 3) 


तीन 


चार 


एक 


तीन 


देख, प्रववे डण्डा उठाया तो बुरा होमा। डण्डा 
उठाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊ गी । हरामी । 
कुत्ते! कमीने। तुने मुझ वहुत मारा है 


(एक को कहती हुई) हा, तुमने मुझे बहुत्त मारा 
है । (तीन! स 'एक' बारे म शिक्रायत करती हुई) 
पापा, देखो पापा, इस मम्मी ने मुझे बहुत मारा 
है । (दुनकते हुए) पापा पापा मेरा एक छोटा- 
सा काम कर दो ना ? मुर्भे लडकी से लडका बना 
दो। बनादो ना पापा... (जिह करती हुई) बना 
दो ना 


(व्यग्य स ठहावा लगाती है) ह है हे तू लडको 
से लटका बनना चाहती है ” (चार स्वीकृति म 
भोलेपन के साथ गरदन हिलाती है) श्री बुद्ध तूने 
यह बात पैदा होने से पहले क्यों नही कही ? तुझे 
पदा करके तो बेचारे पापा भी फस गये । तू कम- 
ठाक जैसे ही जन्मी, पापा की बीस हजार की जेब 
कट गई 


जेब कट गई ? आज ही तो तनरवाह मिली और 
राज ही जेब कठ गई ? हे भगवान ! श्रव महीना 
भर खायेगे क्या ? नही-नही जेब नही कटी | तुम 
भूठ बोलते हो | तुम सारी तनरवाह ठेके और 
कोठे पर फेक झाये । 


(दौव वर) कोठे पर ? फिर वही कोठे पर? भ्रो 
भूखे नगे बच्चों के बाप ! ओो प्यासी औरत के 
कापुरप मद ! तुम्हारे घर के पीछे का हर 
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एक 


तीन 


पराच 


चार 


दरवाजा प्रोठवी तरफ हो बया पुलता है ? 
तुम्हारे मोहतले वी हर गली काठे की तरफ ही 
क्या मुडती है ? गली बोठे वी तरफ ही क्या 
मुटती है ? गली वाढे वी तरफ ही 


(गोचत हुए) गली कोठे वो तरफ ही कया मुडती 
है? (ठहात्रा लगागर) है हैं ह बताऊ ? 
क्योंकि मोहतले वी गली उधर ही मुडती है जिधर 
देलान होती है । भौर ढलान पर बाठा बना लेना 
मंद वी सबसे बडी कमजोरी है । 


(व्यग्य से) वाह रे मद वाह ! तु कोठे पर हुक्वे 
का दम खीचते हो श्रौर श्रपने धर क्री चढाई म 
तुम्हारा दम फूलने लगता है ? घर पर बीबी भूसी 
रहे तो कुछ नही, झ्ार तुम भूसे रही तो बीवी का 
मारते हो ” 


(प्रीडा स थोभिल स्वर) बेकसूरो को क्‍या मारते हा 
कुसाई | ओ झादमी, तुम इतने शरीफ क्‍यों नही 
हो कि सिफ भूख लगने पर ही किसी को मारते । 
(धाडा रुककर सोचती हुई) मेरा वेठा ठीक कहता था 
कि नागासावी पर बम मूजा ने नही डाला। हिरो 
शिमा पर भी बम भूखों ने नही डाला) न हिटलर 
भूखा था न मुसो लिनो और न इन बम की भट्ठिया 
मे ही भूखो के लिए खिचडी बन रही है । 

(बिंगड कर 'पा्चा से) मैं खिचडी विचडी नही खाने 
वी मम्मी । श्रब हम भी भैया की तरह खीर 
खायेगे, हा खोर । (इसी वीच नस का पर पटक्ते 


दा 


नर्स 
दो 


डॉक्टर 


4. 


नस्र 


डॉक्टर 
नस 


डावटर 


हुए गुस्से वे साथ प्रवंश ) । 

खोर जरूर बनेगी तुम्हारे लिए ! चोप ! कितनो 
देर से नाक मे दम कर रक्‍खा है तुम सबने । 
सुनो | बडे डॉक्टर साहब आ रहे हैं-चुपचाप 
रहना । 

(प्राश्वय और भय के साथ) बडे डॉक्टर साहब गा 
रहे है | बड़े डॉवटर साहब औरत है या मद ? 
(ग्रक्डकर) मद । मद । 

(भयभीत होकर) मद | मद आ रहा है! (सब से) 
अरे मद आ रहा है--मर्द । (सव डर बर शपनी- 


अपनी चारपाइयों में दुबक जाती हैं । डाक्टर का 
प्रवेश ) । 


(चारों तरफ देखते हुए) सिस्टर, ये तो सबकी सब 
सो रही हं बेचारी । 

नो सर, भ्रभी अभी तो सब चिल्ला रही थी । 

तो फिर एक साथ सब कसे सो गयी ”? 


सर ये सोई नही हैं। आप बुरान माने तो एक 
बात कहू सर। 


यस यस ? 


(इसी बीच पीछे से 'दो' चुपचाप डाक्टर के पीछे 
ग्रावर तीत्र स्वर मे कहती है--) 


कुत्ते । हरामजादे। मदु ए । दूर हट यहा से ॥ 
(डॉव्टर चौकता है भौर 'दो' वी तरफ मुडता है। अरब 


६ 


प्र 


त्तीन 


पान 


चार 


डाक्टर वे' पीछे से 'तीन' चीखती है-- ) 


शराबी, हत्यारे । भ्रव क्यो श्राया है यहा ”? 
(डाक्टर चौक कर 'तीन' की तरफ सुडता है और फिर 
उसके पीछे से एक” चिलल्‍लाती है--) 

पिलपिले आलू । तू फिर आ गया यहा ? 

(डॉक्टर घवराकवर एक' तरफ मुडने लगता है वि पांच 
बिल्लाती है--) 

मेरे बेटे के हत्यारे | चला जा यहा से । 

(डाक्टर पात्र की तरफ मुइने ही लगता है कि 'चा८' 
उसका हाथ फीचते हुए भगडने लगती है । ) 


भेया क्यो आये हो, चले जाझ्ो मम्मी वे पास । 
(इसके बाद पाचो एक साथ अपने इही बथना को दोह 
रात्ी हुई डाक्टर पर टूट पडती हैं और मारने लगती 
हैं । डाक्टर इन सब से घिर जाता है झौर जमीन पर 
गिर जाता है । नस डाक्टर को बचाने का प्रयास करती 
रहती है। ) 

(पदाक्षेप ) 


प्ज़ 


आ्राज का नाटक 


दुर्गा रानी 
पहला पुरुष 
दूसरा पुरुष 
तीसरा पुरुष 
चौथा पुरुष 
त्ायक 
समुनादीवाला 
फरमान वाहवः दा सिपाही 


स्थान श्गमा समय साय 7 वर्ज 


पहला पु० 


परे 


(मच खाती है एप मात लगा हझा है। पा खुजत 
ही टशप्र हीयो को चीरती हुई दुर्गा रानी अपने समथवा 
हारा जगाय जानवाल नारा मंत्र वी उता दुगा रानी, 
दुगा रानी जि दायात” आाहि दे! द्ाथ तीतता समच 
वी और जाती है ग्रौर मच पर चढ़ जाती है। चारों 
झ्रोर हाथ जोड कर झमिवाटन वरती है । परत 
धपुस्प के भ्राग्रट पर मच पर रखा एक भव्य कुर्सी पर 
बठ जाती है। पहला पुर्प मादव पर बोलन लगता है) 


परम आंदरणीया श्रीमती दुर्गा रानीजी आर 
उपस्थित दशकों । झ्राज की यह रात हमारे लिए 
परम सोभाग्य की बात हे क्ग्लाज हमारं बीच 
हमारी मण्डलो की प्यारी, प्रियदर्शिनी सचालिका 
श्रीमती दुर्गा रानी विराजमान है । मैं श्राप सभी 
की शोर से और अपनी झोर से भी दुगा रानी 
का गहनातिगहन तल से अभितदन करता हू। 
(स्वयं ही ताली बजाने लगता है और दशकों को भी 
ताली बजान के लिए प्रोत्साहित करता है ) जसा की 
आपको मालूम है, श्रीमती दुर्गा रानी फौलादी 
महिला है, या कहिये कि हम सब महिलाझो के 
बीच एक मात्र पुरुष है। इनके दिल मे खूम नही 
बहता, वहा तो फौलाद की चट्टान जमा हैं चट्टाने । 
इनका दिमाग कोई मास का लोथ नही है, वह तो 
एक फौलाद का दण्ड है--जैंसे राजदण्ड, जिससे 
किसी भी अ्कड, रीढ को तोड दिया जाता है। 


दुर्गो रानी 


इनके बालो में सफेद चमचमाती गगा की घारा है 
जैसे (व्सी बीच श्रीमतीजी मुस्स म शीघ्रता से 
मादव छीन लेतो हैं श्लौर स्वयं ब/लन लगती ह ।) 


मेरे प्यारे दशको | मैं नही चाहती कि मेरे अ्रछावा 
कोई झ्औौर माइक पर बोलने वा प्रमभ्यास करे, 
मैं नही चाहती कि कोई और भी आप लोगाका 
चहकाने में कौशल प्राप्त करे । झ्राप वर्षो से जानते 
है कि मुझे तो बोलना शभ्रच्छा लगता है और 
झ्राप को सुनना । मैं वर्षो से बोलती आयी हु और 
आप वर्षो से ही सुनते आये ह। मुझ सुनने वी 
झादत नहीं है ग्रौर आप लोगा कोतो अ्रभी 
बोलना झ्राता ही कहा है। लेकिन फिलहाल झाप 
लोगा के बोलने का समय भी नही हे | बालने से 
श्रनुशासन विगडता है भौर इस समय हमारा यह 
नाटक-घर घोर सक्ट के दोर से गुजर रहा है। 
चारों त्तरफ लडाई के बादल मडरा रहे है नाटक- 
घर के दरवाज -दरवाज पर दुश्मन खड़े है। (तमक- 
चर) झौर बुद्ध ऐसे नाटक-विरोधी लोग भी है जा 
बोलने से बाज नही श्राते । आप लॉग तो दशक हैं, 
श्र सिफ दशक हो बन रहिए । झाप लोग तो 
नौजवान है, श्रीर नौजचानों को चुप ही रहना 
चाहिए | झ्राप को अभी से मौन रहने की ग्रादत 
डालनी चाहिए । श्राप नवयुवको को तो नाटक को 
राजमीत्ति से भा टूर रहना चाहिए, आन्दोलन और 
हडताला से दूर रहना चाहिए, आपको ता ईमान 

दर होना चाहिए, चरियदान होना चाहिए 


प्र 


दूसरा पु० 


दुर्गारानी 


दुसरा पु० 


दुर्गारानी 
दूसरा पु० 


दुर्गारानी 


दूसरा 9० 


विशका फे बीच से उठता हमग्रा-आवेश मं) वया 
लगा रखी हू चाहिए चाहिए चाहिए । जब देखो 
तब चाहिए चाहिए चाहिए । (मच पर शीघ्रता से 
चढ जाता है झौर दुर्गारानी उसको देखकर ठिठक जाती 
है ।) पेतीस वर्षों मे इहोने एक शन्‍द बनाया है-- 
चाहिए । कभी यह चाहिए, यह नही चाहिए कभी 
वह चाहिए, वह नही चाहिए । हम कहते हैं यह 
चाहिए चाहिए हमे नही चाहिए । 

लो आप भी तो बोल गये न “नही चाहिए” मे 
'चाहिए!। 

(सोचता हुआ) हैं !तो फिर चाहिए मे भी चाहिए 
ग्रौर नही चाहिए में भी चाहिए | चाहिए में भी 
चाहिए और नही चाहिए में भी चाहिए (दुर्गारानी 
भी दूसरा प्रुरुध व साथ बोलती रहती है)- हा 
चाहिए मे भी चाहिए श्रौर नही चाहिए में भी 
चाहिए । (तीन चार बार दोनो क्रमश माद स्वर में 
बोलते रहते हैं फिर उसका ध्यान वटाती हुई दूसरे पुरुप 
से पूछती है) 

सुनो, तुम झाज यहा नाटक्घर मे क्यो आये हो ? 
मैं झ्राज यहा नाठकघर में क्‍या भाया ! तुम्हारे 
प्रश्त की समभा नहीं । 


(एवं एबा शब्ठ पर जोर देशर) तुम आज यहा नाटव- 
घर में बयो आये ? 


क्या मतलब ! तुम और मुभसे यह सवाल पूछती 
हो श्ररे तुम्ही ने तो घोषणा वी थी कि इस 


धुर्गारानी 
दूसरा पु० 


दुर्गारानी 
दूसरा पु० 


दुर्गारानी 


दूसरा पु० 


दुर्गारानी 


दूसरा पु० 


दुर्गारानी 


नाटक में श्राज तुम हमारा नायक दिखा ग्रागी । 
नायक ! वो क्‍या होता है ? 


तो तुम नायक का ग्रथ भी भूल गई ! वायक माने 
हीरो हीरो 


गो भ्राईसी हीरो हीरो 
हा हीरो तो पब्रापतो हमारी भाषा भी भूल 


गई ! 
मैंने सीजी ही फत्र थी तुम्हारी भाषा जो भूलू गी 
हा तो ग्राप हीरो का देखने तशरीफ लाए हे यहा । 
तो क्या तुम भूल गईं सेततीस वष पुराने तुम्हारी 
नाटक-मण्डलो के वादे को । अरे तब तुम-हम साथ- 
साथ ही तो वठ थे वहा पर । (दशको म अपने स्थान 
की ओर इशारा करक) ठीक उसी जगह, जहा से में 
उठकर आया हू 

क्या | (हिकारत) में चहा बठी थी ! मुझे कुछ 
याद नही झा रहा 

अरे | तुम इतनी जरूरी बात भूल गई ! क्या तुम्हें 
यह भी याद नहीं कि सतीस साल पहले एक प्रौर 
भाटक मण्डली यहा नाटक करती थी । ऐसे बेहूदे 
नाटक कि देखकर दिल दहल जाता था झरहम 
लोगो ने मिलकर उसे उितना हूट किया था। नाको 
दम आा गया था उसवे | छोड कर भाग गई थी 

प्रो तो तुम सपने वी बात कर रहे हा । है ना ! 
हा हा याद आया शायद यह सपना तुमने पहले 
भोसुनाया था हैना।' 


प्र 


दूसरा पु० 
दुगारानी 
दूसरा पु० 


दुर्गारानी 
दूसरा पु० 


दुर्गारानी 


दूसरा पु० 


दुर्गारानी 


दूसरा पु० 


फ्र््‌ 


अरे, तुम हमारी हकीकत को सपना सममर्तां हो ! 
अरे छोडो हवीकत का चक्कर फिर क्या हुप्रा ? 
फिर एक बार तो हमने उसे इतना हूट किया कि 
उहोने हमारे ऊपर गोली चलाई । एकसाथ हम 
दोनो के गोली लगो (पिण्डली म निशान बताता हुम्ना) 
यह देखो मेरी पिण्डलो में श्रभी भी निशान यना 
हुआ है । और तुम्हारी कोहनी मे ही दखलो, वही 
गोली का निशान (दुर्गारानी की कोहनी मे निशान 
दखन लगता है | निशान श्रोन पाकर) अरे ! निशान 
बहा गया ? 

(हसते हुए) वो बना ही कहा था | 

लेकिन मैंने अपनी आखो से तुम्हारे यहा पट्टी बधी 
देखी थी । 

अरे पट्टी का क्‍या है। उसे तो कभी भी बाघ लो 
और कभी भी खोल लो । खर एक बात तो है, तुम 
बातें बहुत इण्ट्रेस्टिग करते हो । 

कमाल है | तुम चाहो तो त्‌म को मै ग्रभी चलकर 
वह जगह बतला दू जहा मेरे खून से लाल हुई 
घरती ग्रभी भी ज्यां की त्यो है । 


तो क्या हुआ | जब खून बहेगा तो घरती लाल 
तो होगी ही, और फिर हमने ताम्रपत्र भी तो बाटे 
हैं तुम लोगो को । 

सुनो, तुम्हारे दिए हुए ताम्रपत्र मे मैंने श्रपने खून 
की समेटना चाहा और 'वह्‌ खन छुन कर फिर से 
धरती मे चला ग्रया | 


दुर्गारानी 
दूसरा पु० 


दुर्गा रानी 
दूसरा पु० 
दुर्गारानी 


त्तोसरा पु० 


दुर्गारानी 
त्तीसरा पु० 


दुर्गारानी 


तीसरा पु० 


दुर्गा रानी 


कहा ? 

वहां (दूमरा पुंर्प श्रोमतीजी को मच से नीचे ले जाते 
का प्रयास बरता है) आश्रो, ग्राग्नी श्रभी बतला दू 
नही, नही अरब मैं वहा नहीं जाऊगी । बहा ता ग्रव 
चदवू झाती हांगी। 

पता नहीं बदवू का तो हमारी तो बहा रहते- 
रहते आ्रादत पड गई है। 

एक बात तो है, तुम्हारा किस्सा बहुत दिलचस्प है । 
ग्रागे सुताझा । 

(दशेका के बीच से उठ कर झावेश वे साथ वहता है ) 
ठहरो, शभ्रागे में सुनाता हू यह नहीं सुना सकेगा । 
(वसाखिया के सहार मंच की झोर प्राने लगता है ) में 
क्घिर से झाऊ ?* 

(मच के बीच से चढ़ने का इशारा करती हुई) इधर से | 
इधर से कंसे ? तुमने मुझ इधर से चढने के 
काबिल तो छोडा हो कहा है | मुझ चढाओ । 

मै तुम्ह्‌ चढा तो दूगी लेकिन इस शत्त पर कि 
तुम किरसा सुनाक्तर वाषिस तुम्हारी जगह चले 
जाप्मीगे। 

मैं बादा करता हु । श्र सुनो मैं तुम्हारी तरह 
वादा फरामोश भी नही हू । (दुर्गासती तृतीय पुरुष की 
पदद वरमे के लिए पहले को इशारा करती है। पहला 
हाथ वा सहारा देकर तीसर वो चढ्ाता है। दूपरा 
भी मतट करता है।) 
हा, भव सुनायों । 


स्द 


तीसरा पु० 
दूसरा पु० 


तीसरा पु० 
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दूसरा पु० 
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दूसरा पु० 
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तुमने फिर से वादा किया कि तुम ऐसी नाट 
मण्डली बनाग्रोगी जो माटक कर सके 


तुमने नारा दिया- “बनाग्रो ऐसी ना: 
मण्डली” 


जो नाटक क्र सके। 

और बनाई नाटक मण्डली । 

तुमने छछुन्दों की नाटक मण्डली बनाई भ्र॑ं 
झग्रभी तक भी उसने कोई प्रदशन नही किया 
सब पलॉप 


(प्रव तक दुर्गारानी बेचन सी पहले पुर्प के साथ 7 
पर एक छोर से दूसरे छोर तक घृमती है श्रौर कि 
धोजना का सतत दत्रर उसे मच से बाहर भेज देती र॑ 
फिर ठहाक्रा मार वर हसती है।) बहुत सु'दर 
बहुत सु दर ।! तुम्हारा किस्सा बहुत सुदर 
बताओ क्या इनाम चाहते हो ? तुम्हारी किस्साग 
के लिए तुमको पदुमभूषण की उपाधि दे 
जाय 

तुम इसको किस्सामोई सममती हो | 

उपाधि और इनाम देती हो 

नहीं चाहिए हमे तुम्हारी उपाधि और इनाम 
हम सिफ हमारा नायक चाहते हैं 


हमारा हीरो ! 


(यम्यात्मक हसी) समकदार होक्र कंसी बाते कर 
हो ? किस्सा किस्सा होता है असलीयत श्रसलीय 
होतो है | तुम नीरे बुद्ध हो | दुनिया में क्या को 


छल 
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तीसरा पु० 


दुर्गारानी 
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दुर्गारानी 


8० 


ऐसा नाटक है जिसमे नायक भूखा हो न हो, 
जिप्तमे खलनायक ही नहों हो ? 
लेक्नि तुमने हम से वादा किया था 


हा वादा | ग्रौर उस वादे को पूरा करने के लिए 
ही सिफ इसोलिए हमने तुम्हे यहा मच पर भेजा 
था। 

श्रव तुम जिदुद हो करते हो ता मैं मान लेतो हू । 
चला, किया हांगा मैंने काई वादा ऑर मुझ भेजा 
भी होगा मच पर तुम लागा ने, लेक्नि मेर॑ पास 
कोई जादू की छडी नहीं है कि घुमाई श्रोर 
तुम्हारा नायक हाजिर। अभी ता नाटक को 
पटकथा ही लिखी जा रही है, नाटक आज तो नही 
हा सकता (दशकों को) आप लोग सब जा सकते 
है । जाओ जाओ जय हिंद जय हिंद 


(दशकों से) ठहरो । काई नही जाएगा यहा से । 
(दुगाराना से) हम जानना चाहते हैं कि तुमने 
हमारे नायक वी भूख का इतजाम किया ? 


बिल्कुल । हम तुम्हारे नायक को गोहाटी की 
गलियां मे गम गम गोलिया खिला रह हैं ! कुछ 
पता है झ्रप लोगों को कि एक गोली पर कितना 
खच माता है । दो सौ रुपये | कितनी महंगी 
होती है गोली, फिर भी खिलाते हैं हम तुम्हारे 
नायक को । मुरादाबाद और अभृतसर मे तुम्हारे 
पायक के लिए मुफ्त मे कफन बाटे है हमने । 
कितने कफन जुठाये है हमने, कितना करती हू मैं, 
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चौथा पु० 


दुर्गारानी 


चौथा पु० 


कितना करती रही हू मै, सब कुछ तुम्हारे नायक 
के लिए 

लेकिन श्रव हमे हमारा नायक चाहिए 

ये सव लोग उसे आ्राज देखने श्राये है। 

तो ये सब लोग हमे देखल । इस नाटक की सचा- 
लिका श्रीमती दुर्गारानी को देखले 

नही, हम हमारे नायक को ही देसना चाहते हैं 
तुम्हारे नायक को ! 

सत्र करो, दिखा दू गी तुम्हारे नायक को भी 
लेक्नि कब ? 


कब तक ? 
झगली बार । बस, अगली बार अवश्य दिखा 
द्गी 


(दशकों मे से उठकर झामे बढन लगता है। झ्रातोश के 
स्वर म बोलने लगता है )) नही, अगली बार नही, 
ग्राज ही, ग्राज ही अश्रभी ही प्रभी ही 

(भयभीत सी- हटबडाहट के स्वर में) तुम तुम 
तुम॒ बेंठ जाओ्ो | ग्रभी तुम बच्चे हो 

(स्वत ही शांघ्रता से मच पर चढ जाता है ॥) नही, 
मैं नही बैठ सकता | तुमको ये (दूसरे शोर तीसरे 
वी तरफ इशारा) वर्दाश्त कर सकते हैं । यह तुम्हारे 
पुराने मित्र है, हम उम्र है । मुर्के तो इनकी नीयत 
पर भी शक हा चुका है । हम सब देख रहे हैं कि 
तुम सतीस साल से इस मच पर निकम्मी बंठी 
हो तुम हर बार मूठ ग्राश्वासन देकर, बहाना 


६१ 
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घनाकर हमयो टालती रही हो। वी कहती हा 
पटवाथा लिपनी है कभी वहतो हो सवाद लिसने 
है, पभी रिहसल बरनी बावी है तो वभी पाशाक 
बनानी शेप है 

तो तुम हथेली मं सरसों उग़ाना चाहते हा 
नादान ? 

सेतीस वष हथेली नहीं होती । एक लम्बा चौडा 
स्लेत होता है । तुम चाहती तो ग्रव॒ तव सरसा वी 
सतीव फ्सल काट सकती थी, सतीस़ । 


तुम बच्चे हो, नासमझ हा । रोतो की रीत नहीं 
जानते | (घौथ पे हाथ खलगाकर देशवो वी शोर भेजत॑ 
हुए) तुमको इस नाटबबाज्ञी से भी दूर रहना 
चाहिए। जानो जाओोों 


(दुर्गारानी बा हाथ भटकक्‍त हुए) नही, श्रव तक ही 
बहुत यह॒क चुके हैँ हम । (टशका की प्लोर स्रक्त ) 
भ्राज हम सवके हाथो मे ईट हैं पत्थर हैं, गोले हैं 
बम हैंँ। या तो दिखा दो हमारा नायक वरना 
एक इशारे की देर है ढेर होती नजर आग्रोगी 
(दुर्गारानी परेशान होकर सोचन लगती है। इसी बीच 
प्रपनी ग्रपती ध्थित्ति म सब जड हो जाते हैं और नेपथ्य 
से भ्रावाज प्राती है म्ब कौनसा बहाना बनाया जाय । 
इसके बाद यथावत्‌ सब भियाशील हो जात है ।) 

(मेपथ्य की श्रोर जाते हुए घवराहट के साथ) ठहरा 


ठहरी ग्रीन रूम में जाकर मै अभी तुम्हारे नायक 
की भेजती हू | तुम उसका इतज़ार करना 


चौथा पु० 


नायक 


तीसरा पु० 
नायक 
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नायक 


तीसरा पु० 
नायक 


चोथा पु० 


नाथक 


इ-तजार इन्तजार, कितना भ्रामक शब्द है 
यह इन्तज़ार 

(उत्सुकता भ्रौर उल्लास वे साथ सबकी भोर पागल वी 
हमी हसत हुए नायव का प्रवेश) 

है हैं है (सवस पूछता है) आप लोगा ने 
मुर्भ बुलाया ? (सब पागल वो भ्रचानव' मच पर देख- 
वर आश्चय वरने लगत है) 

तुम कौन हो ? 

(प्राखे निकाल कर गम्भीर होते हुए) मैं कौन हू ? 

मैं कौन हु ? (एक-एक बर सबकी शोर इशारा 

बरता है) में हु तुम तुम और तुम । (दशकों 
थी भौर इशारा वर वे परो के बल चारो तरफ पघूमता 
हआ)म मे सब हू सब । 

बताते क्यों नही तुम कौन हो ? 

(चौथे वी भ्रोर गौर से देखता हुआ पागल की तरह 
धीरे-धीरे हृसता हुआ, जोर से हसने लगता है | फिर गव 
वे साथ प्रकडकर गर्वील स्वर मं) हम कौन है ? 


हम हम हम हम इस नाठक के हीरो है 
हीरो । 


वकक्‍वास बद करो और चले जागो यहा से । 


(श्रचानक पागलो की तरह राता हुआ्ला दशको से शिवा 
करते हुए ।) लो, हीरो को डाटता है, हीरो को । 


(व्यग्य और मजाक के स्वर मे) ही री साहब, श्रापकी 
हीरोइन कहा है * 


(चौथे पुरुष थी शोर देख कर हसता हुमा) में जानता 


€्रे 


नायक 


चोथा पु० 
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था तुम यह प्रश्न मुझसे जरूर पूछोग। नादावंहो 
ना । (चौथे पदुप को श्रौर उत्व बाद सभी वो नजटीव 
प्रामे का इशारा बरत हुए) श्राझो-श्राशो मैं तुम्हे मेरी 
हीरोइन दिखाता हू (प्रपन फटे पाजाम्रे की करना वी 
पाडवर फ्बते हुए धोर उ₹ अपनी हिरोइन बताते हुए) 
यह रही मेरी हीरोइन यह रही यह रही मेरी 
ही रो इन । (फ्टे हुए बनियान वा ऊपर वरके अपने पिचके 
हुए पेट को दिखाते हुए) श्रोर देखाशें यह रही भेरी 
हीरोइन । भूसी है भूखी भूखी ॥ (नायक रोता 
हुआ भूखी- भूसी वरता रहता है श्लौर दसरा पुर्प 
त्तथा चौथा पुरुष उसे घवा दकर मच के बाहर घकल देते 
हैं। विराम के बाद नेपध्य मे नायव' थो पीडे जाते और 
उसके ऊचे स्वर म॑ चिल्लात रहते थी आवाज आती है। 
नहीं नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत 
मारो, मुर्के मत मारो ! भरे मुझे तो पहले ही लोगा 
ने बहुत मारा है। मुझ शको ने मारा है, हुणो न 
मारा है, तुर्कों और मुगलो ने मारा है । झरे मुझ 
श्ग्रेजा ने मारा है । सुनो, वे तो पराये थे, तुम तो 
मेरे श्रपने हो, कम से कम तुम ता मुझ मत मारो । 
(क्रमश ढलता हुआ स्वर) मु्के मत मारो मत 
मारो मत मारो ._ मत मारो 
(मच पर तीनो स्तघ हो जाते है) 

(श्राक्ऩोश वे साय जोर से) सुनती हो, भेजो हमारे 
लायक को । 

(नेपथ्य से आवाज) सुनो तुम्हारा भूखा-नगा 
नायक मुरादाबाद, गाहाही और अमृतसर की 
गलियो में मर चूका है | तम चाहो तो उसकी 
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नगीो लाश को ले जा सबते हो (सभी स्तब्ध हो 
जात है। ) 

वया? हमारा भूखा-नमा लायक मर चुका है ? 
उसने मार दिया नायक को । 

झरे वह॒ पहलेवाली नाटक-मण्डली भी खराब थी, 
उसने भी भूखा-नगा रखा, उसने भी मारा | पर 
वह तो पराई थो 

झोफ घर के श्रादमी का धोखा कितना जबंदस्त 
होता है । 

(सोच कर निराय लेता हुग्ना, पूरे उत्साह के साथ) 
हम उसकी लाश को लायेगे । 

(उत्साहपूणा स्वीकति) हा । 

नहीं । मच पर लाश का लाना वर्जित है । 
आपको मालूम नही, अपने नायक की लाश कय 
देखकर ये सब लोग (दशक) सहम जायेंगे भयभीत 
है जायेंगे। अपने नायक की मौत को सुनकर 
इनकी घमनतियों का खून मर जायेगा। उसका 
उधर हो जला दिया जाये। 

(तीतरे स सहमति की अपेक्षा म) नही, उसे जला.येगे 
नही । 

(पूण सहमति के स्वर मं) हा उसका इलाज़ 
करायेगे ॥ 

(उपहास करत हुए) लाश का इलाज करवाओगे ? 
हा, हम उसके साथ वर्षो से रह रहे थे । 


तो क्या ? वह तो मर चुका । भौर उसकी मोत 
के ज़िम्मेदार आप भी हैं 
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तीसरा पु० (एवं साथ) हम ? हम ? 


हाँ ब्राप । श्राप भ्रपनी दोस्ती वे नाते हर वार 
उन मक्‍्वारा यो माफ बरते रह | वे हर वार 
ग्रापको धोवा देते रहे और श्राप उनके बह॒वावे में 
ग्राते रहे । श्राप उनसे लडे वयो नही ? 

हम 7? हम तो पहलेवाली नाटक मण्डली वी 
लडाई में ही थक घ॒वे थे। उसी में टूट चुवे थे 
देखते नही ये बसाखिया । ये बसासिया सुद वी 
मौत की जिम्मेदार तो हो सकती हैं, भला ये दूसरा 
को वया मारगी । और तुम जवान होकर भी इन 
वैसासियों से उम्मीद वरते हो वि श्रभो भी ये हो 
लडाई लडे ? शम आनी चाहिए ऐसी झौलाद को 
जो सुद जवान होकर अपने बूढे घाप को लडाई मे 
भेजना चाहती हो ? 

लेक्नि आप हमे उन मवकारो से लडने से क्यो 
रोक्ते रहे ? 

लडनेवाले कसी के रोके नही रुक्‍ते झौर फिर 
तुमको तो श्रापसी दुच्चे मुह्दो पर लडने से फुसत 
ही कहां थी ? 

वे तुम्हारे नौजवान भविष्य को क्रो में दफना 
रहे हैं, भालो की नोको पर चीर रहे हैं, भौर तुम 
खम्बे नोच रहे हो । है इस धरती पर श्रौर कीई 
इलिहास जिसे नौजवानों ने न बनाया हो? 
तुम खुद ही चमगादडो वी तरह उलठे लटके रहोगे 
झ्रोर दोष दोगे हमे 


चौथा पु० 
तीसरा पु० 


चौथा पु० 
दूसरा पु० 


तीसरा पु० 


दूसरा पु० 


चौथा पु० 
तीसरा पु० 


चौथा पु० 


लेकिन 

फिर लेकिन । जवान मुह से केंचुएसा शब्द 
निकलता है-लेक्नि | क्या होता है यह लेकिन ? 
ग्राग लगा दो इस शब्द कोया इस मुह को । 
(हिराकत से) लेकिन 

तो यह भाषा भो तो आप हो ने सिखाई है । 
कोसो मत । कैदियों और वेश्याग्रों की तरह कोसो 
मत । गलत भाषा सिखाई है तो बदल डालो भाषा 
को भी । हर नौजवान पीढी अपने नाटक की 
भाषा नई चुनती हैं । तुम भी छील डालो भाषा 
के जरें-जरें को । 

भाषा को छीलेंगे ये ? हू ॥ ये तो मनायंगे घू घट 
घुघरू, घूमर पनिहारिन सबके रवाब उन्ही 
मध्यकालीन ऐयाशिमो वे । शौरत के इर्दगिद | 
(व्यग्य मे) नाटक करेंगे | हू 

सुनों, वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती । 
ग्रौर तुम उल्लुआ बे सामने तो वह यो ही नौटको 
करती रहेगी । हर सठियाई मण्डली ऐसी ही 
नौटकी तो क्रतो है | तुम मे हिम्मत है तो तुम 
रचो नया नाटक । आज का नाटक । दिखागप्रो न 
तो अपना जौहर नया वायक बनाने का 

तो, सुनलो दोस्तो 

हैं, कहा-ता' 'तो' कहो 'ता', तो सुनला 
दास्तो 

ता सुनलो दोस्तों | अब यहा नया नांटब 
रचेगा । 
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दूरारा ग्रौर 
तीसरा पु० 
चौथा पु० 

दूधरा और 
तीसरा पु० 


ग्रव नया ही नायव बनेगा। इन हाथा से भ्रव नया 
ही नायव बनेगा | बाला नया नायव 


जिदाबाद ! 
हमारा मायक 


जिदाबाद | 

(इसी दीच दो मिपाही प्राते हैं भ्रीर मच के तीनां 
पुरधा वा पवडवर ले जात हैं | ग्रापप मे सघप होता है, 
वितु नपथ्य मे घबेत तिय जात हैं। इसके वाट मुनादी 
वाला गले मे ढोल लट्वाय उस बजाता हुम्ना ग्राता है 
ग्रोर मुतादी वरता है) 


मुनादीवाला सुनो, सुनो सुनादी सुनो । डके वी चोट माटक- 


घर वा गजट सुनो। दुर्गारानी के ग्रीन-रूम 
का फरमान सुनी । फरमान है कि मच पर 
दगा करने वे आरोप में मच सुरक्षा कानून के 
प्रन्तगत बुछ दगाइयों वो गिरफ्तार क्या गया है । 
सुनो, सुनो, मुनादी सुनो | दुर्गारानी के ग्रीन-हूम 
का फरमान सुनो । फरमान में दशकों के लिए 
सरत हिदायत है कि वे दशक ही बने रहे, मच पर 
श्राने की हिमाकत नम कर | वरना उहे भी दुर्गा- 
सुरक्षा कानून के प्रतगत गिरफ्तार क्या जायेगा। 
सुनो, सुनो, मुनादी सुनो । डबे की चोट नाटकघर 
का गजट सुनो । दुर्गारानो के ग्रीन रूम का 
फरमान सुनो । (इसी बीच तेजी से एक व्यक्ति 
दुसरा फरमान लेकर भुनादीवाले के पास गाता है) 


फरमान 
बाहक ठहरो मुनादीवाले ठहूरो। ग्रीन हम का यह 
दूसरा गजट सुनाओं। 


(फ्रमानवाहक चला जाता है। भुनादीवाला दूसरी 
भुनादी को पढ़कर ढांल बजाते हुए सुनाने लगता है) 


मुनादीवाला सुनो, सुनो, मुनादी सुनो। डके की चोट 
नाटकघर का गजट सुनो । गजट पर दूसरा गज़ट 
सुत्रो । गजट का नया फरमान सुना । फरमान है 
कि दुर्गारानी के ग्रीम रूम था घेराव कर लिया 
गया है और नाटक की नयी मण्डली का चुनाव 
कर लिया गया है । और ग्राज के नाटक का यही 
पडाव कर दिया गया है । सुनो, सुनो मुनादी 
सुनो, डके की चोट नाटकघर का गजट सुनो, 
(मुनादीवाला ऐसी ही मुनादी करता हुआ मच के बाहर 
चला जाता है ।) 


[अन्धकार ] 


€६& 


पात्र 


हिटलर 


तनय छात्रावासी लड॒वा 


शरद 
दोपक तनय के मित्र 


समर 
जमादार 


डाकिया 
पकक्‍्जराय तनय के पिता 


विवेकी 
रसद पकजराय वे मित्र 


चम्पक 
मसगू पकजराय का नाक र 


प्रथम दृश्य 


स्थान छातप्रावास का कमरा समय प्रपरात्तु 


ततती 
डाकिया 


सन्नो 


त्तन्नो 


[तनय वा बमरा | वैमरे वी दीवारों पर फ़िल्मी 
त्तारिकाग्रो वी तस्‍वीरें। कुसियो और मंज पर सस्ते 
उपयास भौर भरी - प्रधमरी - खाली शराब की वोतसलें 
फंली हुई हैं। भ्रस्त-व्यस्त बिस्तर । कोन म॑ भ्रटेची पर 
गादे वपडे | जूते इधर-उधर पड़े हुए। पाठ्यन्रम वी 
पुस्तवें एवं बीने म पडी हुई । तप्नो टेप रिकाडर पर 
पश्चिमी शेली का नृत्य कर रहा है। दरवाज पर 
सट-खट होती है। वह नाचना वद कर भू भताता 
हृप्नमा दरवाजा सोलता है।॥ 


(दरवाजा खोलते हुए) क्‍या डिस्टर्ब करते हो। 
(तार देता हमा) चार है आपका । 


(हडबडाहट दे साथ) तार] मंतलव टेलिग्राम * 
मेरा ! बहा से २ 


(डाजिया चुप रहता है भ्ौर तनय को हस्ताक्षर बरने 
का लिए एवं कागज पदषडा देता है। ठतनय हस्ताक्षर 
परता है और टाविया चना चाता है) 


(वार खोलत हुए) तार अच्छा हो तों भी खलबली 
मच जाती है 4 (पढता हुआ) रीचिम मण्डे 
मानिग ? परसो सुबह रीचिय! मारे यये तनो -- 
यजव हो गया .. 
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तनय 


तनय 


नगेमादार 
तनय 
जमादार 


तनय 


तनय 


श्ण्र 


(नये विंवतव्यभुढ गा हो जाता है श्रौर बुद्ध क्षणा ने 
पश्चात्‌ दरवा्ं भी श्रोर जावर जोर स पुवारता है) 


ग्रे गौतम ! अरे इस जमादार वो भेज देना 
यार प्रभी 


(गलेरी से आवाज-- वया, उत्टी वरदी क्या ?/) 


झरे भेज यार प्लीज सीरियसली 

तनय एव नजर बमरे की प्यार दौडाता है। ग्रौर 
कमर वी सपाई मे लग जाता है। फिल्मी-तारियामा 
के कलण्डर उलट दंता है जिनके पीछे वी तरफ 
गणेश, शकर, लक्ष्मी सरध्वती श्ादि के चित्र हैं। 
इतने मे ही भाड़, भ्ौर टौररी लिए हुए जमादार 
वा प्रवश १) 

बादवावी मे, मुर्के बुलाया साव ? 

हा हा, कमरे की सफाई करनी है । 

(बहाना बनाते हुए) अभी तो वाडन साहव ने 
बुलाया-वादवाबी में 

(जेब से टटोलवर एब' स्पया निकालवर जमादार वी 
हथेली मे थमाते हुए) अरे वाडन के मार भाड,, 
पहले मेरे कमरे वी सफाई कर । 

(जमादार सफाई करने लगता है। तनय शीघ्रता वे 
साथ चीजा को सजाने सगता है। वह जमादार वीं 
टोकरी में शराब की बोतलें, उपयास झौर वूडा आदि 
डालता है) 

(शराब वी बोतलें जमादार को देते हुए) इनमे थोड़ी 
बच गई है, पी लेना । और यह ले उपन्यास, रद्दी 
मे बेच देना । 


जमादार 
तनय 
जमादार 


त्तनंव 


जमादार 
तनय 
जमादार 
तनय 


तनय 


सनय 


जमादार 


परदय 


एक वात पूछ, साथ ? 

पूछ पूछ, जल्दी पूछ । 

बादबाकी मे, आज सफाई क्यो हो रही है 
साथ ? 

(बिगडते हुए) सफाई क्यो हो रही है ? इस बूड़े 
के ढेर मे रहू मैं २ 

साथ पहले ता कभी भी वादवाको में 

ग्रवे परसो हिटलर आरा रहा है । 

हिटलर ? समझा नही बादवाकी मे 


वादबावो के वच्चे | तू वक-बक मत कर | काम 
तो करता नहीं उपर से दिमाग और चाठता है! 
(तनय शीघ्रता क॑ साथ कमरे को व्यवस्थित करता है । 
काने मे पडी ६ई कोस को क्तावा को उठावर ऋाडता 
है। उं गौर स दखते हुए-- ) 


चूहे काट गये  ग्राजक्ल तो चूहे ही कितादबे 
पढ़ते है। (किताबों के टेविल पर सजाता है, फिर 
इधर-उधर मे कपड़े बदोरकर लाता है और जरूादार 
के सामत द्वेर कर देता है !) 

इन्हे घोबी को दे देना और यह देखो उसे समभा 
देना कि बू्ते पाजामे के दाग वाय अ्रच्धी तरह 
देखले | 

देखेगा कया ? झाप दानो स्राफ़ही कर लायेपा 
वह | 

मेरा मतलब ... 
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जमादार 


पयय 


तनंय 


जमादार 


तनय 


तनय 


समर 


श्ण्ढ 


रसममभा गया आपया मतलब गसंमभ गंया। 
वादबानी में, एवं बात प्रौर पूछ झापसे 

क्या ? बात ? वह बाद मे पुद्धना । 

(जमाचर पवन बी गांठ बापता है पघौर तनय प्रस्त- 
व्यस्त जूता थो इधर उधर गा विक्रालवर जप्रादार वे 
धाग डालता है ।) 

देख, जूता के पालिश भी बरानी है । चमाचम । 
मोची को दे देना। वल सुबह तथा चाहिए। 
ज़रूर ! 

(यूता यो टीगरी मे रखता हुम्मा) सफाई तो हो गई 
बादबापी में 

ठोव है (जूते कपड़ा की पोर इशारा वरत हुए) इन्ह 
ले जाप्रा और वल सुपहु और सफाई कर जाना । 
(जमादार गरदन हिलागर चला जाता है झौर तमथ 
तेजी से दरवाजा बन्द बर दता हैं | धलाम पड़ी को 
पाछ्धता है बिस्तर ठाव वरता है। इतन म ही बाहर 
ठटाका लगाते हुए जोगा वी ग्रावाज, फिर जोर वी 
वी दस्तक । ठहावे चलते रहत हैं ।) 

स्साले सब श्रभी मरेंगे । (दरवाजा खोतलता है तेगी 
से शरद, समर शोर दीपव' ठहाका लगाते हुए श्रवेश 
करते हैं, भौर दरवाजा बद कर देत हैं ) 

(किमी पुराने प्रसग को जारी रखत हुए) भ्रौर उसके 
बाद वह ऐसी कटी कि उसने मेरी तरफ देखा तक 
नही | (इस बात पर तीनो जोर से हसते हैं। तवेय 
दइुब्ध बना रहता है। उसके दोस्त सजे हुए कभरे का 
तरफ देखकर ग्रापवय करने लगत है ।) 


समर 
शरद 
दीपक 


समर 


तनय 


शरद 
दीपक 


समर 


तनय 
शरद 


दीपक 


तनय 
समर 


है ” ठीक तो पहुच गये न यार ? 
मुझे भी कुछ गडबड ही लगती है ! 

(चारो श्रोर गौर से देखते हु) यार तन्नी | याती 
यह कसरा तेरा नही झोर तेरा है तो फिर तू तनो 
नहीं । 
क्‍या वेचारे कमरे की ऐसी-तेसी कर दी तू ने ? 

(वे जमी हुई कु्तियों वो धस्तीटत हुए अव्यवस्थित रूप 
से बठते है। एक मज पर ही बेंठ जाता है। समर 
प्िगरट पीने लगता है ।) 

बुमियां को प्रस्त-पस्त वरते देखकर) ये क्या वर 
रहे हा यार? 
ग्रये यैठ ही तो रहे दे । 

(मजाक्या स्वर म) हा ता भई इरादे तो नेव है 
तुम्हारे ” किसी को फंसाने वसाने के चय्वर में 
तो नही हो यार ? 

झौर किसी को फसाओो तो भ्रपना टक्‍्स 

पहले 
(के भलाब २) तुम सुना तो सही यार 

(समर स) भरे इस फटीचर को कोई सूधे भो 
नही यार । क्यों वेचारे बी मजाक वरते हों ? 
लगता है यार, तुम्हारे भी इश्क वा युद्ध बुसार 
बुसार चढ रहा है । 

(कु भता बर) परे इश्क गया भाड भे.. 

भाड में गया | तब तो बहुत बुर। हुआ, चलो इस 
गम को गलत करने वे लिए एक पगही हा 
जाये ! 
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होपक 


तनय 


समर 
तनय 
समर 


तनय 
दोपक 


समर 
शरद 
दीपक 


शरद 
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ठीक है यार, सारा ही वीव सूखा निकल गया | 
(तनय वे' टदेप-रिफ्राइर को बजायर संगीत गे साथ नत्य 
षरने लगते हैं ।) 

(भु भवावर) यहा तो स्साला तप्नों मर रहा है 
झौर तुम्ह डास वी सूक रही है । 

(मु भवाहट) भचे तो बोल ना, क्या हा गया ? 
प्रसो हिठलर रीचिंग ? 

(प्राए्वय के साथ) परसा हिटलर रीचिग ? 

(तीनो एक दूसर वी तरप देखकर एक साथ जोर स॑ 
ठहावा छगात हैं श्रोर परसो हिटलर रीचिग! गात हुए 
नाचन जगत हैं ।) 

प्लीज़ स्टाप दिस ना सस॑ [सब रुक जाते है) 

ता परसा हिटलर झा रहा है ? तेरा दिमाग तो 
ठोक है * 

मालूम है हिटलर कौन था ? 

मैं बताऊं ९ 

अरे तुम क्या वताआंगे हिटलर के बार म ? वह 
प्रसिद्ध सगीतकार हिटलर जब बादल राग भाता 
था तो ग्राकाश से बादल बरममे लगते थे, और 
जब दीपक राग गाता था तो चारो त्तरफ दीपक 
जगमगाने लगते थे । 

(हप्तते हुए) वाह भाई वाह! तुम्हारा भी मुकावला 
नही । क्या बेचारे तानसेन की रेड मारो है तुमने । 
प्ररे हिस्ट्री की क्लास में क्‍या कान वन्द करके 
बैठे रहते हो २ पिछले महीने ही तो प्रोफ सर गुप्ता 


समर 
शरद 


समर 


तनय 


दीपक 
तनय 
शरद 
तनय 
समर 


शरद 


ने बताया था कि हिटलर यूनानी दाशनिक 
एरिस्टोटल का वटलर था वटलर 

यस, यू आर हण्डरेड परसेण्ट करैक्ट 

भर बह लहसुन की चटनी इतनी बढ़िया 
बनाता था, इतनी बढिया बनाता था (पगुलियां 
को चाटने का अभिनय करते हुए) कि प्लेटो उसे 
चाटता रहता था और सोचता रहता था चाटता 
रहता था सोचता रहता था चाटता रहता 
था सोचता रहता था 

अरे चाट लिया यार । तुम भी शायद पूरी हिस्ट्री 
नही जानते । एरिस्टोटल के मरने के बाद हिटलर 
प्लेटो का खाना वनाने लगा। वह ऐसा मुर्गा 
पवक्ाता था कि प्लेटो उसे चुसता रहता था और 
लिखता रहता था चूसता रहता था ... लिखता 
रहता था चूसता रहता था 

(मु भलावर) झोफ हो मान गया भइ तुम सब 
हिस्द्रो के प्रोफसर हो लेकिन मेरा हिठलर ती 
दूसरा है 

(मु भलावर) अबे वोल मा तो कौन है ? 

(जोर से) मेरे फादर । 

झो | झआईसी तो तुम्हारे फादर आरा रहे हैं ? 
भ्रार नही तो क्‍या ? 

यह फादर भी क्‍या सडियल चीज होती है यार ! 
जब चाहे तव घर-दबोचे .. 

ऐसी वात तो नही है हा आँ... थ्रा 


द्वीपक 


समर 


दीपय' 


शरद 
समर 
तेनर 


समर 
तनय 


समर 


घोपक 


हाँ क्या ? उनके सामने न बालो, न चलो, न हँसी, 
न रोग़्नो । वस, हनुमानजी वनवर यैठ रहो । 


श्ररे यार, फादर वी बला से तो दला जाय वही 
भ्रच्छा । और मैं ता यही सलाह दूगा कि 
भ्गली सात पीढिया तब कोई फादर बने ही 
नहीं । 
अरे हम तो फादर फो यहां बुलाने वा चववर ही 
नही रखते, घर ही मिल गाते हैं। भ्रोर फिर ततन्ना, 
तू बोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो फादर 
तुर्के दूध पिलाने प्रायगे 
झौर दूध भी पिलाना हो तो फादर पिलाते है या 
मम्मी पिलाती हू । 
(सोचत हुए) अच्छा तता, एक बात बता। 
तुम्हारे फादर परसा आ रह है ना ? 
हा, परसा सुबह । 
ओर घर से कब चलंगे ? 
कल रात की 
पल रात को ? तो मेरी बात सुन । तऋराज तो 
शनिवार ही है। हमारे साथ चल तारघर । एक 
देदे अर्जेट टंलिग्राम--“रीचिग सण्डे नाइट । 
(खुशी स उछलते हुए) आइडिया है आइडिया ! 
(तनय समर वो बाहों मे भर वर उठा छ्षता है और सत्र 
खिलजिलाने भोर उछलने लगते है तथा नत्य वे साथ 
'रीचिय सण्डे नाइट' गाने लगते हैं ।) 

[अधघकार | 


दूसरा दृश्य 


स्थान पकजराय का ड्राइगरूम समय रात्रि 8 बजे 


विवेकी 


पकज 
धविवेकी 


रसद 


(ड्राइ'ज्रूूम मे प्रद्ध नग्न स्त्रियों ने क्लेण्डर । पकजराय 
भ्पने तीन मित्रो के साथ साफो पर बढे ताश खेल 
रहे हैं | जुप्रा चल रहा है। नौकर मगू उबले हुए भण्डे 
ग्रोर नमक्कीन की घ्लेटें रख जाता है | विवेकी ताश के 
पत्ते वाँट रहा है। बीच म ही वह एक श्रण्डा उठाकर 
सा जाता है तथा दूसरा भ्रण्डा हाथ म लेकर 
बहता है--) 

(भ्रण्डे को दिखाते हुए) यह अण्डा भी क्‍या चीज 
है पकजराय कि 


कि खाने को जी ललचाता है । 


वो तो है ही । शभ्रजी भगवान श्रीकृष्ण ने! गीता 
में कहा है कि हे अभ्जु न भ्गर तुम मोक्ष प्राप्त 
करना चाहते हो तो अ्ण्डे खाम्नो । खूब खाम्मो । 
व्या ? (सब को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखता है) 
वयोबि' अण्डे खाने से शरीर मोटा होता है। 
शरीर से दिमाग शौर दिमाग से बुद्धि मोटी होती 
है। और मोटी बुद्धि से श्रादमी सव कुछ भूलता 
हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है । 


(मु मतावर) भरे तुम पत्ते तो बाटो इृष्ण-भगवान 
के बाप | 
(विवेकी पुत्र पत्ते बाटने लगता है ॥) 


१० 


चम्पव 


पक्ज 
मगू 
पक्ज 


पकज 


संग 
पकज 
सम 
पकज 
सगू 


पक्ज 


पक्ज 


ग्रे वाह भाई विववी, कया उल्टी गगा बहाई 
है। (प्रण्श मात हुए) तुम बहते हो श्रण्डा सावर 
श्रादमी सब बुछ भूल जाता हैं ”? भरे एक यह 
प्रण्डा ही तो है दुनिया मे जिसे सावर सांग 
भगवान का याद रखते हैं वरना दुनिया से 
भगवान का पत्ता कमी वा साफ हो गया 
हांता । 

(जार मे) भरे मगू 


(िषच्य से) श्राया बाबूजी 

(भू भलावर) यह कम्पख्त ठीक मौके पर ता काम 
फ्रता ही नही । 

(मगू प्राता है) 

कहा मर गया था तू, सारा मजा किराकिरा हो 
गया । 

बिना मिट्टी डाले ही किरकिरा हो गया बाबूजी । 
चोप । ब्लडोफूल 

बडे फूल ? बडे फूल तो नही है बाबूजी । 

क्‍या नही है ”? 

बड़ फूल । 

अने एक बाटल लेकर आा अ्रदर से । 

(मभू शराब की बोतल लेने जाता है ।) 


इस जमाने मे तो नौकर रखने मे तो अ्रच्छा है 
खुद ही नौकर हो जाय । 


रसद 
भचम्पक 


विवेकी 
रमद 


पकज 


रसद 


पकज 


विवेकी 
चम्पक 


(मगू बोतल लाता है। पक्‍ज राय मयू से बोतल छीन 
जेते हैं प्लौर गिलासा म॑ भरते सयते हैं ।) 


(पत्ता फेबत हुए) क्या पत्त वाट हैं बिवेकी ? श्बके 
तो मारे गये सफा । 

क्या फेंका भई ? 

चिडी का बादशाह । 

(शराब पीत हुए) यह शराब भी क्‍या जन्नत है 
दोस्त । हमारे कुरान शरीफ में भोटे मोटे प्ल्फाज 
में लिखा है 

(रसद से) तुम चलोगे भी यार 

(पत्ता फेक्‍त हुए) उसमे लिखा है कि हर मुसलमान 
को शराब पीनी चाहिए जरूर पीनी चाहिए 
क्यों ? क्योकि शराब की बेहोशी मे ही ता अ्रल्लाह- 
ताला इन्सान की रूह को जन्नत बख्शता है । 


(पत्ता जोर से फेक्‍ते हुए) भरे हमारे ऋग्वेदजी भी 
तो यही कहते है कि जब तक तुम सोम रस नहीं 
पोग्मोगे तो ईश्वर की पूजा का यज्ञ कर ही कसे 
सकते हो । (और शराब वा घूट खीच लेता है ।) 
स्साला ढंग का पत्ता तो एक भी नही गाया ) 
श्ररे यही तो वजह है कि हिंदुस्तान उनति कर 
रहा है। क्‍या कर रहा है ”? उन्ति। यहा का 
मुसलमान अण्डे खाकर ह८्ण को पूजता है श्रौर 
हिंदू शराब पीकर कुरान को मानता है । 

(शराब पीता है) 


१११ 


रसद 


पकज 


पकेज 


डाकिया 
पकज 


विवेकी 


पर्कंज 


पकज 
विवेकी 


पकज 


>> ११२ 


गुलाम से ऊचा तो एक पत्ता ही नहीं दिया 
भाई ने । 

(घटी की आ्रागज होगी है ।॥) 

(कठोर स्वर म) कौन है भई ? 

(धटी फ्रि बजती है। पकजराय मूमत हुए दरवाजा 
खोलने जाता है।) 

(दरवाजा खोलकर नशे म॑) क्या भई, वया काम है ? 
तग क्यो कर रहे हो ? 

(तार देता हुआ) तार है झ्रापका । 

मेरा तार है ? ओह ! लाग्रो | 

(पकज तार लेता है श्रौर कागज पर हस्ताक्षर कर 
देता है ।) 

(मु भलाकवर) क्या यार साने-पीते वक्‍त भी 
धिजनेस, विजनेस, बिजनेस । यह स्साला ब्रिजनेस 
हुआ कि झाफत हुई । 

(सहज स्वर मे पढ़ता हुआ) रीचिंग सण्ड नाइट 


मेल, तन्नो 
(वह झाश्चय के साथ पुन पत्ता है) मन 


रीचिग सण्डे नाइट मेल ! देखना विवेफी यह 
क्या लिखा है इसमे ? 
(तार लेकर पडता है) रीचिग सण्डे नाइट मेल 


तो 
(हडबडा कर) श्रीफ / मारे गये ” और सफा मारे 
गये । भई झाज का यह ताश का प्रोग्राम 


कन्सिल | 


चम्पक 


रसद 


पकज 


विवेकी 


पकज 
विवेबी 


चविवेकी 


चुम्पक 


(नाराजगी दिसाता हुआ) ना भई पकज | तुम्हारे 
और प्रोग्राम जाये भाड मे (और वह पत्ते फैक 
देता है।) तुम श्राज जीत गये तो अब खेलोगे 
नही । 

(चम्पक के पत्ते फेंक्ने पर परेशान होते हुए) भरे पत्ते 
क्यो फेक दिये ? यह बाजी तो खेल लो यार ॥ 
(रसद चम्पक वे पत्ते उठाकर देता हुआ) ली सभालो । 


क्यो इतना गुस्सा हो रहे हो चम्पक | यहा तो 
स्साली पश्राफत आ रहो है । 


बयो, हुआ क्‍या २ 
हुआ क्या कह $ अभी मेरा हिंटलर श्रा रहा है । 


(प्रश्दय के सथ) हिटलर ? 

(गिवेकी, चम्पव शौर रसद तीनो एक दूसरे वो तरफ 
प्राश्यय वे साथ देखवर एक साथ व्यग्यात्मक ठहाका 
लगाते है ।) 


तुम भी कमाल वे झ्ादमी हो | श्रे हिटलर तो 
कभी का मर गया । पता है हिटलर तो ससार- 
प्रसिद्ध एक तेज्ञ तर्रार घोडा था घोटा | चलने 
मे हवा का मुकाबला करता था। साव (सबको 
सम्बोधित बरते हए) महाराणा प्रताप जब हिटलर 
पर बठकर जाते थे तो मुगल सेना थर्रा थर्रा 
उठती थी, और 


अरे यार, क्यो बेचारे उस चेतक को प्रात्मा पर 
मिट्टी डाल रहे हो ” लगता है तुमने कभी सेती- 


११३ 


रसद 
पवजे 


विप्की 

पवज 
विवेवी 
चम्पव 


रसद 


चम्पवः 


विवेकी 


प्रकज 


चम्पव' 


११४ 


वती वी नहीं। जनाथ (सत्र सथाधित बरत हुए) 
हिटलर ता पग्रमेरिकन गछ् वी एवं वेरायटो है 
जिमसे डयत रोटी 4हुत बढिया बनतो है । 

तुम सत्र वेयूफ ही | ग्रे हिटलर ता 

(भल्लाबर) झ्ोफ हो, तुम्हारे हिटलर जहनुम मं 
गये । मेरा हिटलर दूसरा है 

(भु माबर) तो वन है ? 

मेरा लड॒वा तम्नी । 

ता तुम्हारा लडवा भ्रा रहा है । 

मतलब गझापके साहबजादे पधार रहे हैं। और 
इसी नी बजे वाली मेल से ? 

ये लडबे लडकिया भी वड़ी आफत होती ह 
यार 


झोर क्या | न उनके सामने वुछ खाद्मो न पीगो 
न सेलो । छीकंगे भी तो स्साले वहुगे (नवल करते 
हुए) पापा ने छीव दिया । 

ग्रजी हम तो अपन लडका से हास्टल में ही मिल 
झाते है । पवजराय तुम भी अभ्रगर 

मैं भी तो अभी ग्यारह बजे थी अप से मिलने ही 
तो जा रहा था। लेक्नि वह भी तो आसिद 
झऔलाद ता हमारी ही है ना । वा खुद ही यहा 
पधार रहे हैं + 

खर चलो, (घड़ी देलकर) अभी तो पद्रह मिनिट 
है । यह बाज़ी तो खेल लो । 


विवेकी 
पकक्‍ज 
रसद 
प्वज 
ज्सद 
पकज 
विवेदी 
सम्पक 


रसद 


प्रकज 


मश॒ 
पकज 
मय 
पकूज 


और फिर ट्रंन कौन-सी राइट-टाइम हो 
पहचतो है 

भ्ररे नही घार मारा जाऊगा सफा। यह देखो 
क्रमरा (चारा तरफ दिवत्ता हुप्मा) 

(पकज वा हाथ पदडक्र बिदात हुए) झरे दठो जनाद 
प्रभी ता घहुत टाइम पडा है । 

नही भई, देखते नही यह सद 

तती फिर चलते हे करने दो बेचारे को त्तयारी। 
अरे नही, थोडी हेल्प तो करागरे यार 


नही पकक्‍ज। ग्रव चलते है। मैं तो भूल से 
न्ल्यू फिल्म की टेप मेज पर ही छोड श्राया था १ 
मेरा लड़का देखेगा तो सादेगा कि पापा भी 


यार में भी आजकल कामसूत्र पढ़ रहा हू यो 
लेट्रिव मे ही रह गई, बच्चे चले गये होगे ता 
ग्रौर भई मेरा भी एक खास फोन भ्रानेबाला है 
बच्चे उठायेगे तो 

(तीनो जाने लगते है) 

जाप्रा, तुम सब चते जाग्रो। (मंगू वो जोए से 
आवाज लगाता है) मगू भरे मगू .. 

(बपथ्य से) लाया बावूजी 

अरे बुद्ध मत ला, बेस ही झा जा । 

(नपथ्य से) मछली ता पकते ही परेगी बायूजी.... 
भरे मछती को छाल उत्हे भे, यहा भरा । 


(११ 


मम 


पवंज 


पक्ज 


मश 


पकज 


पकज 
मग्यू 


पक्ज 
सत्र 
पकज 


पकज 
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वो तो कभो की डाल दी बाबुजी। अब तो 
निकाल ही रहा 

(भल्लारर) अबे पहले यहा ग्रा । 

(मंगू झ्राता है) सुतता नहीं हम बुला रहे हैं । 
मछली वछली सय बद । उनकी उठाकर फेक दो 
या तुम खा लेपा । 
राम राम बाबूजी। नीली छतरीवाले की 
कसम | कसी बातें कर रहे हैं आप ” मछली 
खाकर मैं अपना घरम भिस्ट करू या । 
कुत्तो की तो कमी नही है ना यहा ? छह दे देना 
पहले यह कमरा साफ कर । 

(मगू मुह विदकाता है भौर शदर जाने लगता है ।) 
(डाठते हुए) फिर अन्दर ? 
माड भी तो लाऊ ? 


(बडबडाता हुआ चला जाता है प्लौर भाई, लाता है । 
इसी बीच पकज कलेण्डर बदलता है जिनके पीछे से 
देवी-देवताम्ता वी तस्वीरें तिकलती हैं ।) 

पहले ये बोतल और प्लेट उठा ॥ जल्दो 

बावूजी, प्लेटो भे तो यो ही रखा रह गया । 

रह जाने दे । सन, श्रगरवत्ती ला। सारेघर में 
मछली की बदबू झा रही है । 

(मगू श्रगरबत्ती जलाकर लाता है। पकज भी कमझे की 
सफाई करता रहता है |) 

झरे जरा इलायची ता ला, मुह बदबू मार रह 
होगा । 


पकज 


त्तनय 


पकज 


तनय 


(मगू भ्रादर से इलायली लाता है। परज इलायची खाता 
है । अपने कपडे टीक करता है। फिर वुर्सी पर बठकर 
*रामचरित मानस पढने लगता है-- रघुबुल रीति सदा 
चलि श्राई । जय हनुमान ज्ञान गुण सागर । रघुकुल 
रोति सदा चलि प्राई। जय हनुमान चान गुण सागर | 
घटी बजती है। पकज मगू को दरवाज। खोलने का 
इशारा बरता है। दरवाजा खुलता है। तनय सफ द 
तुर्ते पाजामे म प्रदेश करता है। एवं हाथ मे एक पुस्तक 
दूसरे में श्रटेची । वह पकजराय के प्राव लगता है ।” 
पक्‍ज झत म॑ 'सियावर रामचद्र वी जय” कह कर 
“रामचरित मानस बद कर देता है ।) 


(कृत्रिम पुलक के साथी अरे आओ, आग्ो बेढे। 
अभी-अ्भी तो तुम्हारा तार मिला है। कहो 
कंसे हो ? 

(बनावटी विनम्मता) आ्लापके आशीर्वाद से बहुत 
ठीक हू । 

किसने दिन हो गये तुम्हे गये। मुझ से तो रहा 
ही नही जाता बेटे। इसीलिए मैं खुद ही झा 
रहा था पर 

मैंने सोचा पिताजी कि सर्दी का तो मौसम है। 
फिर ट्रेन में फंस्ट क्लास मे त्तो आसानी से 
रिजवेंशन हो नही पाता और सेकिण्ड क्लास | 
झ्ोफ हो कितनी भीड होती है ! झ्राप टूंन मे खड़े 
तक नही रह सकते । श्राप ऐसी भीड म आते 
कंसे पिताजी ' इसलिए मैने सोचा कि मैं ही 


११७ 


प्क्ज 


सनय 


पकज 


तनंय 


पकज 


तनय 


पबज 


तनय 
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भरे क्राड मारो ट्रेन कौ। तुमसे मिलने तो हम 
ध्नेत से थ्रा जाते । रुपये ही ता लगते 

ना ना ना पिताजी। यही तो में सोच रहा 
था कि झाप वही घ्लेन से न आ जाय। ग्राप 
सुनते नही ग्राजजल एयर न श क्तिने होते हैं ? 
ग्रे एयर क्श हो जाये तो हो जाये । लाग यहीं 
तो कहते कि पकजराय अपने बेट से मिजने गये 
थे तो शहीद हा गये । 

(अपन मुह पर हाथ रखकर) नहीं-नहीं-नही । 
कसी बाते करते हैं पिताजी 

खैर, अववी बार हम तुम्हारे मेहमान होगे । हा तो 
य्रेटे, पढ़ाई बढ़ाई कसी चल रही है ? 

(हका बवदा होकर) पढाई हैं हैं है 
पढाई बहुत अच्छी चल रही है। पढाई बहुत 
अच्दी परीक्षा मजदीक है ना तो यहु समभिये 
कि पढाई बहुत अच्छी ने दिन का पता है 
न रात का । और यह समभक्िये कि पढाई बहुत 
ग्रची सपने मे भी क्तिाव हो क्तिव दिखती 
है ना, तो यह समभिए कि पढ़ाई बहुत अज्द्धी 
(हमत हुए) ज्यां नहीं बेट वया नहीं । हमारी ता 
भई कोई परीक्षा-वरीक्षा है नही | फिर भी यह 
रामायण है जब भी बिजनेस से फुसत मिलती है 
इसे ही पढते रहते हैं। (शक के साय) यह तुम्हारे 
हाथ म किताप्र कौनसो है बेटे ? 


पिताजी यह तो कोस को नही है । 


पक्ज 


तनय 
पक्ज 


त्ततय 
पकज 


मग 
पकक्‍्ज 


त्तनथ 


पकक्‍ज 
तनय 


ए्क्ज 


कोमे वी नही है! तो कौनसी हे फिर २ (तय से 
विताब लेकर देखता है फिर प्रसन्न हाशर-) अरे यह 
तो गीत्ता है। वाह वेट वाह! बहुत अच्छे । 
बाप रामायण पढ तो बेटा गीता क्यो नही पटेगा । 
तो कौनसा वाण्ड चल रहा है आजदल ? 

वस, लका काण्ड पत्म कर लिया । 

भई तुम्हारा लका काण्ड जल्दी पूरा हुआ | मेरी 
तो इस रामायण का अभी द्वोपदी क्ाण्ड ही पूरा 
नही हुप्ना 4 

मैं थोडा स्पीड से पढता हू ना <. 

तव ही, चलो छोटो. (जोर स॑ ब्रावाज लगता है) 
हाथ मु ह घोलो, फिर भोजन करना । 

अरे मगू ओोमगु 

(नपथ्य से) आया बावूजी ई ई 

तप्ो के लिए खाना वनाग्रो 


नही पिताजी, खाना तो मैंने टन में हो खा 
लिया था १ 


अरे यह क्या ? 
मैंने सोचा पिताजी कि अ्रगर मगू घर चला गया 
हागा तो खाना वनायेगा कौन ? 


ग्रे वाह, हम सुद बनाकर खिलाते श्रपने बेटे 
को। ता फिर चलो, तुम झ्राराम कसे। मुझे 
सो थोडी मरला फरकर सोने वी आदत है । 


१९६ 


तनय॑ 


परकेज 


तनय 
पकज 
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ग्रोफ हो ! पिताजी यही तो हाल मेरा है। जब 
तक थोडी बहुत पुूज्ञा नही कर लू मुझे भी नींद 
ही नही आती । 


यह तो बहुते अच्च्ी बात्त है बेटे । चलो जल्दी से 
पूजा करके सो जाना, अच्छा ! पूजा कटा 
करोगे ? 


यही श्रापके साथ । 


मेरे साथ ? चलो, ठीक है । बैठ जाग्रो । 

(दोनो माला निकाल लेते हैं श्रौर दशका वी ओर मुह 
करमे' पदुमाशन में बढ जाते है श्रौर आराें बद करके 
होठ हिलाते हुए मात्र जपने लगते हैं। थोडी देर बाद 
तमनय झ्राखें खोलकर पकजराय की तरफ देखता है ! 
कुछ क्षण बाद पकेंजराय भी तनय वी तरफ देखकर पुन 
ग्राखें बाद कर मंत्र जपने लगता है । दोनो ही द्वारा 
एक बार पुन इसी धकार किया जाता है। तीसरी 
बार ऐसा करते हुए तनय और पक्‍जराय की भ्रार्खे 
मिल जाती है ओर दोना हक्‍वे बकके रह जाते हैं तथा 
तेजी से होठ हिलाते हुए जाप करते रहते हैं ।) 


(पटाक्षेप) 


ग़ाबक - वध 


पान । राम 
लक्ष्मण 
शम्बूक 
ब्राह्मण 
तारद 
द्वारपाल 


प्रथम दृश्य 


समय पूर्वाक्लकाल स्थान राम दरबार 


छारपाल 


राम 


द्वारपाल 


राम 
छारपाल 
लक्ष्मण 

द्वारपाल 

राम 


लक्ष्मरा 


राम 
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(राम दरबार। राम श्र लक्ष्मण आसना पर बढे हूं 
इसी बीच प्रतिहारी का प्रवश) 

महाराज | राजद्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण बहुत 
बिलाप कर रहे है । 

(आश्बय वे” साथ उठ पडते है) वद्ध ब्राह्मण और मेरे 
द्वार पर विलाप कर रहे है ! क्‍या क्‍या हुआझा ? 
(चुप रहता है, सर मुक्ाए हुए) 

चुप क्यो हो द्वारपाल ? क्‍या चाहते है ब्राह्मण देव ? 
बहुत बुरा हुआ महाराज । 

बहुत बुरा हुआ | क्‍या ? 

में मैं नहीं सुना सकता । 

तो जाग्रो, ब्राह्मण देव को सम्मान के साथ ले 
आग्रो । 

(द्वारघाल चला जाता है । राम और लक्ष्मण थोडी देर 
मौन रहते हैं फिर लक्ष्यण राम की झोर देखते हुए-) 
झाय, आप तो ब्राह्मणों को कुशल मगल पुछने 


नगर में प्रतिदिन जाते है। फिर फिर यह 
ब्राह्मण देव के विलाप का क्‍या कारण हो 


सकता है ? 
यही तो में सोच रहा हु लक्ष्मण | लगता है मुझसे 
कोई भयकर भूल हो गई है । 


ब्राह्मण 


राम 


ब्राह्मण 


लक्ष्मण 
ब्राह्मण 


लक्ष्मण 


ब्राह्मण 


राम 


द्वारपाल के साथ ब्राह्मण वा विलाप वरत हुए प्रवेश । 
ब्राह्मण ग्रपन बच्चे का सफेद बल्त में लिपटा हुआ शव 
हाथ म॑ लिए हुए है ॥) 

महाराज ! घहुत बुरा हुग्मा। मेरा लडका मर 
गया । मेरा इकबलौता लड़का मर गया। अनथ 
हो गया महाराज । 

क्या ! झापका लडवा भर गया ? पिता के सामन 
पुत्र वी मौत | मेरे राज्य में तो यह श्रसम्भव है। 
(प्रपन बच्चे के मु ह से कपड़ा हटा बर दिखातत हुए ।) 
असम्भव ? यह देखिये मेरे चोदह वपष के चच्चे 
का शव | अब भी असम्भव ? 

श्रापने कोई पाप तो पही किया ? 


पाप ? मैंने कोई पाप नही क्षिया ? मैं तो नगर के 
बच्चों को वेद पढाकर श्रपनी जीविका क्माता 
हू ' वेद पढाना भी कोई पाप हे महाराज ? 


लेक्नि रामराज्य मे श्राज तक कसी पिता ने 
अपने पुज को ग्रग्ति नही दी फिर यह श्राज कंसे 
हो गया ।! 

महाराज, राजा के दुष्प्र में का फल पापो का पल 
बेचारी जनता ही तो भोगती है। राजमहल का 
कूडानकक्ट महल की सिपडकी से जनता पर ही 
तो पडता है । 

ग्रोह | फिर राजा वी नि दा एक बार नि दा 
करने पर तो प्तीता को निकालना पडा । समझ 
में नही आता आज क्सिको निकालना पड़गा ? 
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ग्राह्मण 


लक्ष्मण 
ब्राह्मण 


राम 
ब्राह्मण 


लक्ष्मण 


ब्राह्मण 


नारद 


ब्राह्मण 
भारद 
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चिता मत वीजिए राजन । आपके घर में से 
किसी का नहीं निकालना पडेगा। श्राज ता 
अयोध्या के राज-माग से इस बाप के वघो पर 
पुशत्न का शव ही निकलेगा 

नही, यह नही होगा 

ऐसे जन-उदासीन राजा के राज्य में तो यही 
होगा । लेक्नि मेरा बच्चा जिंदा नहीं हुआ ता 
मैं श्रोर इसकी भा भी राजद्वार पर रोते रोते 
प्राण दे दंगे, हमसे श्रपने बच्चे की मौत सहन 
नही होतो । 

नही, यह आपके पुत्र की मौत नही है । यह मेरे 
शासन की मौत है मेरे राजधम की मौत है । 
महाराज, मैं शासन और राजघम कुछ नही 
जानता । मु्े तो मेरे बेटे के प्राण चाहिए । 
झार्य, जब से आ्रपके राजतिलक होने की बात 
चली थी तब से श्राप पीडा ही पीडा सहते जा 
रहे है। यह राजदण्ड कितना भारी है कि उठाये 
नही उठ रहा । 
महा राज मेरा बच्चा 

(नारदजी का प्रवेश, सब भुकक्‍्वर प्रणाम करत हैं । 
नारद ग्रायुष्मान! कहत॑ है |) 

राम, तुम्हारी भुकुटियो मे फिर चिता भलक 
रही है ” क्‍या बात हुई लक्ष्मण ? 

मेरे बच्चे का शव देख रहे हैं महाराज ? 

है । तुम्हारे बच्चे का शव है यह ? ऐसा श्रनथ 
कँसे हो गया ? (राम से) राम, इस बच्चे को 
मौत तो तुम्हारे राजमुकुट पर काला धब्बा है । 


राम 


नारद 


लध्मण 


भारद 


राम 


नारद 


मुनिराज ! मै श्रव इस राज्य के रथ को नही 
सला सकता । सीता को घर से निकालने के बाद 
भेरा चित्त स्थिर नही रह पाता। बार बार भूल 
कर जाता हू। आपने ही तो एक बार बताया 
था मुनिराज कि जब राजा का चित्त स्थिर नही 
रहे तो उसे सिहासन त्याग देना चाहिए । 

अभी इस बात को छोडो राजन, अभी तो तुम्हारे 
सामने पहला धम हैं इस बच्चे को जीवित 
करना | 

मुनिराज, मुर्के लगता है यमराज से कही गलती 
हो गई है। में उससे युद्ध करके इस बच्चे के प्राण 
वापिस ले श्राऊगा । 


नही लक्ष्मण, उतावले मत हो । (राम से) राम 
तुम्हारे राज्य में कही न कही बणु और आश्रम 
धम वी हानि हां रही है। सारे राज्य में तलाश 
क्या जाय कि कौन नागरिक अपने वण को छोड 
कर दूसरे वर मे प्रवेश ले रहा है । कौन नागरिक 
अपने आश्रमा वा पालन नही कर रहा ? 

जो भ्राज्ञा मह॒पि। मैंश्राज ही पता लगाता हु । 
लक्ष्मण जाग्रो, सारे राज्य में दृता को भेज दो । 
(नारद और राम वे! समक्ष ल/्मण नत मस्त होकर 
चले जाते हैं ।) 

(ब्राह्मण से) भौर आप ब्राह्मण दर्व, अपन पुत्र वे 
शव को तेल से भरे कडाह में रख दीजिए, जिससे 
ग्रापके पुत्र का शरीर नप्ट न होने पाये | आपका 
पुत्र मवश्य जीवित हो जायेगा । 
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ब्राह्मण (प्रणाम गिर जाता है) घाय हो मुनिराजण, घन्य 
हो । 
नारद नारायण नारायण [[ (जान लग्त हैं) 


[प्रधवार ] 


दूसरा दृश्य 


(नपथ्य से अनेक व्यक्तियां का स्वर--- महाराजा राम 
की-+-जय ! 'महाराजा राम वी+-- जय! |) 


(स्वर घीरे धीर तीव्र होता हुग्ना क्रमश कम होना जाता 
है | राम झ्रपन वश में वेबन से धूम रह हैं ।) 


राम नही नहीं यह राम को जय नही, यह ता 
राम की पराजय है, पराजय ' यह जनता सम- 
भंती क्‍या नही, राम तो कई बार हार चुका है | 
(सदक्ष्मणा वा शीघ्रता से प्रवेश) 


लक्ष्मण आय, जनता आपके दशन करना चाहती है। उस 
ब्राह्मरा का पुत्र जीवित हो गया है । 

राम [व्यधित स्वर म) लक्ष्मण | ब्राह्मण - पुन जीवित 

हो गया इसकी तो जनता को इतनी बडी खुशी । 

भौर शम्बूक की मैंने हत्या करदो इसका जनता को 

बिल्कुल भी शोक नहीं? वह शम्बब भी तो 

प्रादमी ही था शूद्र हुआ तो क्‍या ? श्रयाध्या की 

सारी जनता राम के चेहरे पर क्या देखना चाहतो 

है ? गर्भवती सीता का घर से बाहर निकालने का 

पहला धरा तो मिटा ही नहीं आर स यासी 
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शम्बत्ग की हत्या का यह दूसरा धब्बा भौर चिपक 
गया ? लध्मण यह जनता कप्ती नासमभ है ? 
सीता का निर्वासन और शम्बूक की हत्या क रते पर 
मेरे घिजय-तिलक करना चाहतो है ? नही यह 
विजय तिलक नही है यह तो राजा के चेदरे पर 
बलवे का तिलके है ! 


लक्ष्मण महाराज, जनता की इच्छा तो ग्रापके दशन करने 
की ही है । 
राम झ्ोह! जनता की इच्छा ' जनता की इच्छा ! । 
इस जन वी इच्छाश्रों बे आगे तो मै सारी मनु 
प्यता भूलकर जड पत्थर बनता जा रहा हू । यह 
जनता क्या नही समभना चाहती शिराम कोई 
यन्त्र नहीं है । पह भी एक मनुष्य ही है, जीता 
जागता मनुप्य । वह कसी का पति है ता कसी 
का पिता भो हो सकता है 
लक्ष्मण. महाराज 
राम लक्ष्मण! जनता से कह दो कि राम राम 
स्वस्थ नही है । 
(लक्ष्मण नत मस्तव होकर चला जाता है ) 
राम (थोड़े विराम वे बाद घुमत हुए) ओह ! यह राज 
सिहासन क्तिनी मजबूत बेडी है भेरे लिए! मैं 
इस सिंहासन के नीचे कुचल पडा हु । जनता 
तुम्हारा यह राजा राम सिंहासन के नीचे कुचला 
पडा है । धीरे घोरे मेरे शरीर के भ्रग गलते जा 
रहे है । देखो देखो मेरा यह बाया हाथ--यही 


की 
१२ 


डॉ 


शम्बूक 


शाम 


शम्बूक 


राम 


शम्बूक 


श्र्८ 


वह पापी हाथ है जिसने गर्भवती सीता को भटक 
पर भ्रलग कर दिया था, शौर यह वही दाया 
हाथ है जिसने तपस्या करते हुए शुद्र शम्बूक वी 
हत्या की है। इन हत्यारे हाथोवाला राम, यह 
राम इस पवित्र राजदण्ड को कसे उठा पायेगा ? 
(पर्दे पर शम्पूव वी छाया प्रात्ी है) 

(छाया जोर स ठहाका लगाती है) हैं हैँ हैं 
शम्बूक की हत्या वी कोई चिता नही, झौर राज- 
दण्ड उठाने वो इतनी चिता है ? 

कौन ? कौन शम्बूब ? तुम मेरी तलवार से 
मर कर भी स्वग नही पहुच सबे । 

इतना धमण्ड है तुम्हारी तलवार पर राम ? 
तुम्हारी तलवार तो मेरे खून से सनकर कभी की 
भाटी हो चुकी है। 

इसे तो मैं भी जानता हु । शुद्ध की हत्या करके 
मुर्के लगता है मैंने इस समाज के परा को ही 
काट दिया है। लेक्नि लेकिन तुम्हे तो स्वग 
जाना ही था । 

स्वग वैसे जाता ? ज्यां ही मैं स्वग के लिऐ उडने 
लगा मुर्भे ब्राह्मण, क्षतिय और वैश्या ने घेर 
लिया । उन्होने कहा--अगर तुम स्वंग मे चले गये 
ता इस धरती पर हमारे मल को कौन उठायेगा ? 
झ्रयोध्धा वी सडती नालियो को कोन साफ 
करेगा ? 

लक्ष्मण का प्रवेश । लक्ष्मण छाया को देकक्र स्तम्भित 
हो जात € १) 


लक्ष्मण 
आम्वूक 


लघध्मण 
राम 


जध्मणश 


शाम्बूक 


लध्मण 


राम 


शास्ब्क 


लक्ष्मण 


हैं छाया! आयें, यह किसको छाया है * 
लक्ष्मण ! तुम इस कालो छाया को नही पहचानते" 
यह तुम्हारी छाया है, तुम्हारे राम को छाया है, 
सुम्हारी इस नगरी को छाया है तुम्हारे राजपम 
की छाया है १ 

१शाम से) महाराज 

हां, लक्ष्मण शूद्र की हत्या बरने के बाद, तुम 
यह समाज छाया ही रह गया है निर्जीब छाया । 
यह शम्बूक हैं 


शम्बूक) और एक शम्बूक की मौत से सार 
राज्य निर्जीव छाया रह गया ? 

लध््मण यह केवल एक शम्बूक की ही हत्या नही 
है । एक निर्दोप व्यक्ति की हत्या है ? बोलो राम 
निर्दोष को दड देकर तुम्हारा यह राजदण्ड कितने 
दिन बच पायेगा ? 

राजदण्द पर श्राक्षेप करमेवाले शम्बूक, तुमने 
मेरे वाण का नुजीलापन नही देखा ? 

लक्ष्मण तुम समभते क्यों नही ? 

लद्मण इसको श्राज नही समझ सदत्ताा राम । 
तुमने जो मेरी हत्या की है उस्तके खून वी बदवू 
से तुम्हारी जनता सदिया तक सडती रहेगी श्रांर 


मेरे खून वा कीचड हजारा वर्षो तक नहीं सूल 
पायेगा । 


उस कीचड को में एक बाण से सुखा दू गा । 


श्र 


शम्बूक 


राम 


लक्ष्मण 


राम 


लष्मण 
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शूद्र के सून को तुम नहीं सुसरा सकते | ज्या ही 
तुम वाण मारागे वह उछल कर तुम्हारे ही शरीर 
पर आ गिरेगा और तुम कोढी हो जागञ्रोगे। 
तुम्हारा राम कोढी हो जायेगा, तुम्हारा समाज 
कोढी हो जायेगा शोर तुम्हारा यह काढ बढ़ता हां 
जायेगा बढ़ता हो जायेगा बढता ही जायेगा 
ग्रोह यहें तो तपस्वी शुद्र का शाप है। 
लक्ष्मण ' मैं तुम ओर यह समाज अब इस शाप से 
बच नही सकते । श्रोह | यह क्‍या हो गया था 
ध्रुझे ? मेरी बुद्धि को लकवा कसे मार गया था ? 
उस शूद्र के प्राण लेने से तो अच्छा था कि मैं 
अपने प्राण देकर प्राह्मणा पुत का जीवित करता । 
कम से कम जनता के सामने एक आदश तो रह 
जाता कि एक ब्राह्मण पुत्र के लिए रघुवश के 
राजा राम ने अपने प्राणों को भी त्याग दिया 
था। 

लगता है आप भावना में बह गये है आय । रावण | 
ने राजनीति सिखाते समय मुर्भे बताया था कि 
राजनीति भावनाश्रो पर नहीं चलती, उसका 
रास्ता तो तलवार की धार पर है। , ] 
हु तलवार की घार पर लेकिन तलवार की 
घार पर चलनेवाली उस राजनीति का क्‍या 
भरोसा ? पता नही वह तलवार की घार की कब 
जनता की तरफ मोड दे ! 

तब तलवार की राजनीति के विरुद्ध जनता को 
विद्रोह कर देना चाहिए । 


राम 


लप्मण 


राम 


लप्मण 


राम 


लघध्मण 


हु! राम को जनता और विद्रोह करेगी ! 
लक्ष्मण अयोध्या की जनता विद्रोह करना कहा 
जानती है! प्रयोध्या की जनता ने अयाय से 
टक्कर लेना सीखा ही कब है ? रावण को भी तो 
हम ने सुग्रीव की सेना से ही पराजित किया था । 
लक्ष्मण अयोध्या की जनता की अ्रसलियत देखना 
चाहते हो तो उधर देखो -- उघर उधर 

(राम सामने दशकों की ओर दूर ऊपर प्राकाश म 
दिखाता है।) 


उधर यह क्‍या यह पया देख रहा हू 
म! वहा तो शूद्रो को गावो से वाहर निकाला 
जा रहा है, उह अद्धुत समझा जा रहा है '! 
यह जनता पांगल हो गई है क्या ' 


(मच वथे' दाहिती शोर दिलात हुए) भ्रव इधर देखा 


क्या. ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वश्य कल तक शूद्रो 
के साथ मिलजुलक्र काय वर रहे थे। अब वे 
शूद्रो को कुप्ना और मादरों पर चढने भी नही 
देते 

(मच वे बाई झोर दिखात हुए) और इधर भी बुद्ध 
दिखता है लक्ष्मण ? 

(गौर से देखत हुए) आय, सब साफ साफ दिखता 
है। पर मेरी आखें यह देख वया रही हैं | शूद्र भ्रपने 
धम को छोडक्र दूसरे धर्मों को अ्रपनाते जा रह 
हैं । लेकिन आय इस तरह तो यह समाज पोखला 
हो जायेगा । 


राम 


लेक्ष्मण 


शम्बूक 


लपध्मरा 
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राम 


(मच वे पीछेवाल पर्दे पर दिजात हुए) और इधर 
वया दिखता है ? 


(सर पर परात रखे हाथ मे भाड, लिए कुछ स्त्री 
पुरुषा थी छाया पर्दे पर दिखाई पडती है भौर उ द्वी के 
साथ शम्ब॒व वी छाया नजर श्राती है |) 


इधर | इधर ये शूद्र अपने सिर पर झोह एक 
ग्रादमी के मेले को दूसरा आदमी अपने सर पर ढो 
रहा है। शभ्रोर उन्हीं में वह रही शम्पूक 
की छाया । (शम्ब॥_ की छाया नजर अप्ाती है) 
शम्बूक | शम्बूफ़ |! लोट जाश्ो शम्बूक, हम 
तुम्हे मनो से जीवित कर देंगे। 

ग्रब तो बहुत देर हो चुकी है ल_्म्ण । इस जगल 
मे अब ता मेरे शरीर को भेडिये और गिद्ध खा 
भी चुके है । देखो वे मेरी सूती हड्डिया आपस 
मे टक्राकर जगल मे झ्राग लगा चुकी है श्रौर इस 
ग्राग में तुम्हारे ऋषियों के आश्रम, क्षेत्रियो का 
पौरुष और वेश्यो का व्यापार सब धू-घू जल 


रहे हैं । 


श्रोह ! यह कैसा जहरीला धुग्रा है! इस धुएँ से तो 
मेरा दम घुटने लगा है । मनुप्य की हडिडियो की 
जलन की दुगध मुझ से वर्दाश्त नही होती । 


शम्बूक, इस धुआ को समेट लो। यह तुम्हारा 
हत्यारा राजा तुम से क्षमा चाहता है | इस हत्यारे 
राम को क्षमा क्रो ॥ शो देवताश्रो | शम्बूक की 


जल्प्मण 


राम 


शम्बूक 


हत्या पर बरसाये गये तुम्हारे फूल मुझे तीर की 
तरह चुभ रहे हैं । मुझे ऐसा विवेक दो कि अब 
किसी और शम्बूक पर मेरी तलवार न उठ 
पाये 

देवताश्रो, मुझे यह ज्ञान दो कि मेरा धनुप शम्बूक 
की रक्षा के लिए कवच बन जाये 


शम्बूक को यह हृत्या मेरी तलवार से किलो 
निर्दोष की अन्तिम हत्या रहे 


राम जब तक शुद्र दूसरे मनुष्य का मल अपने सर 
पर ढोता रहेगा, तब तक तुम्हारे समाज की झाग 
बुक नही सकेगी । तुम्हारा यह समाज, यह राज- 
धम ये सब जिन्दा जलते रहगे जिन्दा जलते 
रहेगे । 


(छाया भ्रागे बढती हुई विलीन हो जाती है) 


[अधकार] 


पात्र 


रोटी 


समर 
प्यारेलाल 
केदारनाथ 
नाटककाद 


का जाल 


बेरोजगार युवक 
सनकी प्रेमी 
एक किशोर 


समय भाटपुटी संध्या स्थान पार्क की बच 


समर 


प्यारेलाल 


प्यारेताल 
समर 
प्यारेलाल 
समर 


(समर बैच पर बढा हुआ “शोजगार समाचार” पढ़ 
रहा है ।) 


क्लर्क चाहिए | (उत्सुकता वे साथ) बी ए बी काम 
याबीएससी हो ठीक है। हिन्दी और अग जी 
फ्री ठाइप जानता हो चलो यह भी ठीक है । 
और किसी कार्यालम भे फाम वरने का पाच वर्ष 
का झनुभव हो | (बिदककर) हू | अनुभव कहा से 
लाये ? यहा तो बेरोजगारी का अनुभव है, वह 
तो पाँच साल की वजाय छ साल काले लो । 
स्साले भूठे । अपने किसी भाई-भतीजे वो लेना 
होगा । लेलो, फिर अ्रखवारो मे विज्ञापन छापकर 
दुनिया को उल्लू बनाने की बया जरूरत है ? हू 
(ग्रखबार फेंच देता है। प्यारंताल का कसी को 
प्रतीक्षा की मुद्रा के साथ प्रवेश। समर को बंच पर 
घेंठा देखकर सुनादा वे भ्रम मे प्यारेलाल खुशी से 
उछल पड़ना है।) 

हाथ । सुनत्दा ! 

(प्यारेलाल समर को पहचान वर ठिठक जाता है। 
उत्सुकता और मु फभलाहद के साथ पूछता है-) 

तुम यहा भ्रोौर इस बक्‍त क्यो बठे हो १ 

(समर परेशान-ता रहता है +) 

सुना नही तुमने ? 

(चुप १) 


प्यारेलाल 
समर 
प्यारेलाल 
समर 
प्यारे 


समर 


प्यारे 


समर 
ध्यारे 


समर 
घ्यारे 
समर 
प्यारे 


समर 
ध्यारे 


श्रेर 


(तीत्र स्वर में) मैंने कहा, सुना नही तुमने ? 
(कु भवावर) सुन लिया | 

क्या ? 

कि मैं यहा झौर इस वक्त क्या बैठा ह ? 

जब तुमने मेरी बात को इतना गौर से सुना है, 
तो जवाब क्यो नही देते ? 

(+ु भलाहट) क्यो ? जवाब देना क्या जरूरी है ? यह 
जगह झौर यह वक्त मैंने कोई तुम्हारे मिरवी रम्क 
रखा है ? 

बात को वेबात बढाओ् मत । (शब के साथ) मुम्े 
लगता है तुम किसी वी इतजार कर रहे हो । 
(चुप |) 

(शबाः भौर व्यग्रता) तुम कसी वी इंतज़ार कर 
रहे हो 

(चुप ।) 

सुनदा की ना ? 


(चुप ।) 
में समभ गया तुम सुन दा वी इतज़ार कर 


रहे हो । 

(मु भलाहट) जहन्नुम मे गई सुनदा । 

(भ्राश्चय) जहनुम मे गई सुनदा ! वो इस वक्त 
वहा कंसे जा सकती है ! उसने तो मुझ यहा का 
टाइम दिया है ॥ (समभत्ते हुए) जहनुम में गई 
ए मिस्टर । जरा तमीज से बात कीजिए । झाप 
मेरी सुनदा के बारे मे बात कर रहे है । 


समर 


समर 
प्यारे 


समर 
प्यारे 


समर 


प्यारे 


(प्राशोश) से किसी सुनन्‍्दा वुनन्दा की वात नही 
कर रहा । न करना चाहता हू, तन करू गा। 
(चिडाने के स्वर म) तो सुनादा के नाम से इतवी 
मिच लग गई तुम्हे ? तुम जरूर सुनन्‍्दा को 
जानते हो । 

(चुप ।) 

मैं कहता हु तुम सुनदा को जानते हो और इस 
वक्त उसकी हो इन्तजार कर रहे हो ! 

में किस-किसे को जानता हू तुमको इससे मतलब ? 


बिलकुल मतलब । तुम मेरी सुनदा को जानते 
हो | तुम उससे चारो-छिपे मिलते हो। तुमने 
उसके साथ वेसिर पैर की वात की होंगी । उसको 
पिवचर दिखाई हागी, गालगप्पे खिलाये होगे 


(तीत #ुभलाहडद) ए गोलगप्प्‌ु ! मेरा सिर भत 
साथभो । मंगवान के लिए मुझ सकेला छोड दा 
इस समय । तुम जाओ यहा से, फूटो । 

में फूटनैवाला नहीं। मैं सब समझ गया। तुम 
यही तो चाहते हो न कि मैं ता यहा से चला 
जाऊ झौर तुम यहा सुनन्‍्दा से मेरा मतलब 
तुम भ्रीर सुनन्दा सुनन्दरा और तुम यहा 
अकेले मे (जिह के साथ) मैं नहीं जाने का यहा 
से। झाने दो सुनन्दा को। प्राज दो टुक बात 
करू गा | आखिर यह माजरा क्या है ? (बंड_वाहद 
के साथ) वह तुम्हे तुम्ह प्यार करती है या 
(पुलब के साथ) फिर हमे प्यार करती है? 
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समर 
प्यार 


समर 
प्यार 


समर 
प्यारे 


समर 
प्यारे 


समर 
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(बड.याहुट) और वह तुम्ह प्यार करती है तो 
ठीक है ठीक है (शआ्राप्नीध) लेकिन वह तुम्ह 
क्यो प्यार करती है ? (थोडा मौन-फि्रि श्रवरोही 
स्व॒र म) वेसे तुम मुझ सच-सच बताझ्मांगे तो नही, 
फिर भी पूछे बिना मन नहीं मानता। तुम्ह 
सनन्‍दा की कसम, सच सच बताझ्ो, तुम यहा 
सुनदा से कितनी वार मिल चुके हो ? 

(मु भलाहट) श्रोफ हो। मैं ता यहा आया ही पहली 
बार हू। 

तो ठीक है, श्रौर कही मिले होगे ? ह।दल मे, 
पाक मे, सिनेमा मे या फिर कही 

(भु भलाहट) में कही भी नही मिला । 

तो ठीक है तुम नही मिले तो वह मिली होगी 
तुमसे ? मुझे शक तो पहले से ही था कि यह 
सुनदा की यच्ची जरूर डबल डवल प्यार 
करती है । 

ग्रोफ हो तुम आदमी हो या गांद ? 

(मुह बिदकावर नकल करते हुए) हु आदमो हो या 
गोद । क्या म॑ तीसरी चीज नहीं हो सकता, 
सुन दा का मजनू | 

झ्ो सुन-दा के मजनू साहब 

देखो भूठ-मूठ बनाग्रो मत । सुनन्दा के श्रसली मजनू 
तो तुम ही हो । हम तो य! ही एक्स्ट्रा मे हैं. 

झ्ोफ हो ! मेरी एक बात सुनकर मुझे मुक्ति 
दोगे ? 


प्यारे 
समर 
प्यारे 


समर 


प्यारे 
समर 


समर 


प्यारे 


केदार 
समर 


कौन सी बात ? 
यही कि मैं तुम्हारी सुनन्‍्दा देवी को मही जानता । 
तो फिर तुम यहा रोज क्यो अझाते हो ? 


मैं यहा रोज नही ग्राता, श्राज ही पहली बार 
आया हू । 

किस की इन्तजार मे? 

तुमको इससे क्या मतलब ? मैं सुनादा देवी की 
इन्तजार मे 

तो फिर दुनिया भर की भूठ बोलने की क्‍या 
जरूरत थी ? ठीक है, करो सुनन्‍्दा का इन्तजार । 
हम भी करते हैं तुम भी करो । लेकिन आज यह 
फंसला होकर रहेगा विः 

(तीव़ भु भलाहट) तुम आदमी बडे पोचू हो । बात 
पूरी तरह सुना तो करो। (थोड़ा रुककर त्तज 
स्वर म) में सुन॒दा को बिल्कुल नही जानता ।॥ 
मैं सुनन्दा से कभी नहीं मिला । सुनन्‍्दा भी मुझसे 
कभी नही मिली ? में, झ्लाज, यहा, इस वक्त, 
सुनदा का इन्तजार नहीं कर रहा। मैं यहा 
पहली बारझाया हू। वस ? झौर कुछ जानना 
है तुम्हे ? 

(दो क्षण मौन) तो फिर यहा बैठे क्यो हो ? 

(इसी बीच वेदारनाथ का प्रवेश । किसी को ढू ढते हुए, 
झनन्‍्त मे समर से पूछता है ।) 

सुनिए 

(क्रोध वे! साथ झकखड झावाज मे) न्नाप भी सुनाइये । 
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केदार 


समर 


केदार 


समर 


प्यारे 


समर 


प्यारे 
केदार 
प्यारे 


केदार 
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आप सुनदाजी का इंतजार वर रहे हैं ना ? वे 
ग्राज नही झ्ायगी । उनके यहा मेहमान श्राये ह । 


यह झाज सबवा दिमाग एक साथ बसे सराब 
हो गया । 

(स्वर में वड्‌ बाहट लात हुए) इसमे दिमाग सराब 
हाने वी क्‍या बात है ”? सोधा सी वात है, 
सुनदाजी का इन्तजार न करे। क्या किसी के 
मेहमान नही श्रा सकते ”? झौर मेहमान के 
गाने पर काई इन आनवतू फालतू कामों के लिए 
क्से झा सकता है ! 

लेकिन मै पूछता हू, यह बच सुनन्‍्दा के प्रेमियों के 
तिए ही रिजव है क्या ? इस पर और कोई नही 
बैठ सकता ? 

ग्राप मुमसे वात करो ना ? अपना भेजा इस 
पत्थर से बयो तोड रह हा ? 

हा हा उस मूसलचन्द से हो तोडो (ग्रौर बह उठा 
बर चला जाता है) 


आइये मैं ही सुन दा की इन्तजार कर रहा हु । 
आप ही का नाम प्यारे है ना ? 


प्यारे नही, प्यारेलाल मजनू कहो, प्यारे लाल 
मजनू 

(कड़े स्वर मे) उन्होंने तो सिफ प्यारे नाम ही 
बताया है 


प्यार 


केदार 


प्यारे 


केदार 
प्यारे 
केदार 
प्यारे 
केदार 
प्यारे 


केदार 


प्यारे 


ठीक हे ठीक है नाम तो हमारा प्यारेलाल 
ही है। लेकिन सुनादा ते प्यार मे सिफ प्यारे 
कह दिया होगा | हैं हे है प्यारमेनामजरा 
छोटा हो जाता है ना ? जैसे झ्रगर आप का नाम 
लादूराम है तो बाहर तो आप होगे लादुराम और 
घर में होगे श्राप लह, । वर्ग रह वर्ग रह 

(कड्‌ वेपन के साथ) नही मेरा नाम लादूराम नही, 
केदारनाथ है । 

हा ठीक है श्रजी नाम में क्या फक पडता है ? अझब 
मानलो, आप का नाम केदारनाथ है 

मानलो कसे, में हू ही केदारनाथ । 

हा ठीक है, केदारनाथ समझ लीजिए । 

झ्रजी समझ कंस लोजिए जब मेरा नाम है ही 
केदारनाथ । 

ठोक है, आप का नाम केदारनाथ है । है ना ? 
बिल्कुल । 

तो बाहर तो हुए आप केदारनाथ और घर मे 
ग्राप होगे कद्दू, केदारनाथ से कट 

(कड़वे मुह के साथ) कह ? वया मैं कहू हू ? 
नही, मैं कह, कही हू । मैं कहू नहीं हु। वाह 
साहब, श्राप भी 

कमाल है ! सीधा सा गणित का सवाल है -+- 
भू कि प्यारेलाल मज नू से प्यारे झौर लादूराम 
से लह, इसलिए केदारनाथ से कह । (बात 
बदलते हुए) हा तो वह सुनन्दावाली बात 
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केदार 


प्यारे 
केदार 
प्यारे 
केदार 


प्यारे 


केदार 


प्यारे 


श्डर 


(आ्राक्राशपुवक' कडक्‍्ती ग्रावाज म) उहोने कहलाया 
है कि उनके घर पर मेहमान आए है, वे आज 
नही श्रा सकती । 

(अफसोस के साथ) है ! वहझाज नही मरा 
सकती ! पिल्कुल भी नही झा सकती ? 

कमाल है ! मेहमान आए है तो कैसे आ सकती 
हैं! 

(समभते हुए) तो यह रहा कि वह नहीं झाएगी। 
सुनो, तुम सुनदा को जानते हो ना ? 

(सामाय स्वर मे) बहुत अच्छी तरह । हमारे पडोस 
में ही तो रहती है । 

है सुनन्दा आपके पडोस में रहती है ? यानी 
बिल्कुल पटोस मे ? (सनकी मुद्रा मे) है. है 

हैं. कितनी अच्छी बात है, सुनन्दा श्रापके पडोंस 
मे रहती है,है हे है क्तिनी अच्छी बात 
है सुनदा श्रापके पडोस मे रहतो है, है हैं 

हैं कितनी अच्छी बात है सुनदा झापरे पडोस 
में रहती है 

बिल्कुल (नीचे जमीन की ओर पास पास घर बताने 
का हाथ से इशारा करते हुए ) यह घर हमारा 
झौर यह सुनदा का । 

(उत्ती सनक म॑ दोनो हाथो की तजनियों से नीचे जमीन 
की झोर घरा का इशारा करते हुए केदारताय उसके 
इशारों को यौर से दखत हुए) हू है हूं 
कितनी अ्रच्छी बात है यह घर तुम्हारा भौर यह 


केदार 
प्यारे 
केदार 
प्यारे 
केदार 
प्यारे 


केदार 
प्यारे 


केदार 
प्यारे 


प्यारे 


सुनन्‍्दा का । कितनी अच्छी बात है. (ग्रफसोस 
वी सास फेंकतले हुए) लेकिन हमारा घर ? हमारा 
घर तो बहुत दूर है. (बाव बदलते हुए) चलो फिर 
सुनन्‍्दावाली बात ॥ तो सचमुच उसके घर मेहमान 
श्राए हैं ? 

हा उनके बम्बईवाल भाई साहब श्राये है । 

कही घिस्सा तो नही मार रहें हो ? 

क्या ? 

इसमे भी कोई चक्‍कर तो नही है ? 

(खीऋरर) आप उनके घर चलकर देख लीजिए । 
(हडबडावर) नहीं नही नही । घर-वर तो नही 
जायेंगे । ठीक हे, समझ गया म॑, उसके भाई साहब 
ग्राए हे वहावाले कहावाले ” 

वम्बईवाले । 

हा-हा, बम्बईवाले। आए होगे, श्राएं होगे। 
इसलिए नही झा सकती वबह। कहा होगा कि 
यहा प्यारेलाल मंजू मिलगे ? 

नही प्यारे मिलेंगे । 

हा-हा, प्यारे मिलगे | शौर सुनन्दा ने कहा होगा 
कि उन्‍्ह यह जरूर बह देना कि मैं आज नही आा 
सकती । नही, नही, कहा होगा। जरूर कहा 
होगा । अच्छा आपको पहुत बहुत घयवाद । 
(केदारनाथ जाने लगता है | प्यारेलाल कुछ साचते हुए 
कैदारताथ को पुन बुलाता है ।) 

एक बात और 
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केदार 
प्यारे 


केदार 


प्यारे 


प्यारे 


समर 


श्डड 


(व वर नजदीब प्रात हुए) क्या? 

कल-वल के बारे मे भी कुछ _? 

(रखे स्‍्वर॒म) जितना कहा उतना वह दिया 
आपको । 

हैं हैं है कितनी अच्छी बात है, जितना 
कहा, उतना कह दिया तुमने । हैं हैं हैं 
किननी अच्छी वात है जितना कहा, उतना कह 
दिया तुमने 

(वेदारताथ चला जाता है । इसी बीच समर वा प्रवेश । 
प्यारेलाल वो दसकर उपत्तवा माथा ठनकव जाता है, फ्र 
भी वह बैच पर जाकर बठ जाता है । 


माफ कीजिए भाईसाहब ! झाप पर वेप्रात में शक 
किया | दरभ्रसल प्रभोी प्यार की जरा 
मरा मतलब बिगनिंग है ना । थोटा यो समझो 
कि (अपने दिल तरी ओर इशारा करत हुए) यह दिल 
है ना? मेरा मतलब दिल यानी यह मरा 
दिल, बिता बात ही (अपने हाथ के पजे का सिक्रोडन 
और फ्लाने का अभिनय करत हुए) पर्षिग करने 
लग जाता है। मेरा मतलब झाप आप .. 
सम+भ गये होगे ? 

(मु कलाहट के साथ) बहुत अच्छी तरह समझ 
गया । बोल कर बताऊ ? दरअसल आपके प्यार 
की बिगनिग है ना । थोडा यो समभो कि आपका 
दिल है ना ? आपका मतलब आपका यह दिल, 
बिना बात ही परिग करने लग जाता है। मैं 
समभ गया ना ? 


प्यारे 


समर 


प्यारे 
समर 


प्यारे 
समर 


प्यारे 


समर 


प्यारे 


समर 


प्यारे 


हैं हैं हैं कितनी अच्छी बात है, आप 
समभ गये । कितनी अच्छी बात है द्याप समझ 
गये । झ्राप कितने समभदार है। मेरा मतलब 
ग्राप कितने समझदार हैं। लेकिन आप त्तो फिर 
था गये यहा ? घर नही चलेंगे ? 

नही । 

अरे इतनी देर हो गई और घर नही चलेंगे ? 
(बिगडकर) देखो चिपक्‌ू महाराज | श्रापका आज 
का सुनदा-काण्ड समाप्त हुआ ॥ हुग्ना ना ? 
हुआ । 

तो अब श्राप अपने घर पधारिये और मुझे 
यही छोड दीजिए । 

ठीक है ठीक है। हम तो जाते ही है। श्रच्छा, 
नमस्कार । (हाथ हिलाते हुए जाने लगता है) फिर 
मिलेगे । 

(फ्सफुसात हुए) फ़िर मिलेंगे ! (बच से उठकर 
सामाय स्वर मे) एक मिनट मजनू जी इधर 
प्राइये । 

(मुस्करावर) हैं है आपने मुझे इतने प्यार स 
बुलाया ! कहिए ॥ 

(बिगडकर) श्राप मेहरवानी करके भुझ से फिर 
नही मिलंगे । कही नहीं कभो नही । 

ठीक है, ठीक है। इसमे जाते हुए को टोकने वी 
क्या ज़रूरत थी ? यह बात तो श्राप प्रगली 
धार मिलने पर भी कह सकते थे। भा के 
सीयू 
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समर 


साटबवार 
समर 


नाटववार 
समर 


ताटववार 
समर 


ताटकवार 
समर 
नाटबवार 


(प्यारताल वा जाया हैं प्रौर समर माया ठाव वर 
घन मय एप यत पर बठ जाता है । इसी दोध नाटग- 
पार मा प्रवश । इधर उधर देररर बय थे एए बोय 
पर प्रागर बठ जाता है ।) 

(वाटर पार यो गौर मे दसत हुए) झ्राप सुनादा वी 
हतज़ार वर रह हैं ना ? 

(पुप ।) 

(पीध्रता यसाव बाल जाता है) मैंने बहा, ग्राप 
सुवदा वी इतज़ार वर रह हैं ना? प्राज वह 
भमही भ्राएगी । उसके घर मेहमान भाये हैं | उसये' 
वम्बईवाल भाई साहवथ । उसने बवहलाया है 
वि योई भी उसयी इतज्ञार न बर। भ्राप 
वया बेवार में टाइम वेस्ट वर रह हैं। घर 
जाइये ना । 

(समभन पी मुद्रा मं समर भी आर दसात हुए) 
सुनादा ने इतना ही बहलवाया है। बल बल के 
धारे में कुछ नहीं बहा । 

क्या बरते हू श्राप ? 

(इस प्रश्न से सहम जाता है भौर शपना झस दूसरी 
तरफ पर लेता है ।) 

ग्राजवल वया वरते हैं श्राप ? 

(चुप ॥) 

कमाल है ! प्रमी तो श्राप बोलने मे एक्सप्रेस चला 


>रहे-थे,.. अब आपकी जवान ही बाद हो गई ! 
“में पूछता ह क्या करते हैं भाप ? 


सगर 


नाटककार 


समर 


नाटककार 


समर 


नाटककार 


(खड़ा होवर बौपलाहट के साथ) झ्रापको इसके 
ग्रलावा और कोई सवाल नही सूकता ”? मसलन, 
तुम्हारा नाम क्या है? कहा रहते हैं ? कित्तो 
भाई-बहिन है ? कौन सी डिग्री पास की है ” या 
आजकल कौन सो पिक्चर चल रही है ”? कॉलेज 
के बाहर सर्दी मे ठिद्धरता कौन मर गया ? रल 
से कटकर क्सिने आत्महत्या क्रलो ? या आज 
कल इस भीड भरे शहर में सत्राटा क्‍यों है * ढेर 
सारे तो (वीन म ही उठ चुका होता है) सवाल हैं । 
और मैं इन सबका जवाब दे सकता हू । 


(ठहाका मार कर हसता है) तुम आदमी बडे 
मज दार हो तुम मेरें काम के आदमी हो 
सकते हो । 


(प्राश्यय) में और काम का आदमी ? झाप कोई 
झौर हल्का-फूल्का मज़ाक नही कर सकते । 


मजाक नही, सोरियसली । तुम मेरे लिए काम 
के आदमी हा । 


माफ कीजिए ग्राप गलत समझ बंठे हैं मुझे ? 
में न तो घुनदा को जानता हु न उसका घर ही । 
मैं तो उसके पास आपका कोई प्रेम-पत्र भी नही 
पहुचा सकता । 

में नाटककार हू । नाटक डाइरेक्ट भी करता हूं 
दरअसल मुर्के एक ऐसे करेक्टर की जरूरत है जो 
थोडा तेज़ तर्रार फर्राटदार और जिदादिल हो । 
झभौर तुम ऐसे हो। बेस तो तुम अपने काम में 
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समर 
नाटककार 


समर 
तोंटककार 
समर 


नावकवार 
समर 


नाटककार 


समर 
नाटककार 


समर 
नाटककार 


शड८ 


विजी हांगे, लक्नि सुबह शाम का भी वक्त दे 
सको तो मैं एक नाटक खेल सकता हू । 

विजी होने की बात तो ऐसी है कि 

में समझे सकता हू तुम्हारी मज़बूरी। लेक्नि 
रोल में फिट होने पर पाच सौ तक मिल सकते हैं 
सलेवशन होने पर । 

(झाश्चय से) पाच सी रुपये क्या ' 

(स्वीकृति मं गरदन हिलाता है |) 

(उत्ततुकता वे साथ) रोल कसा है ? 

मुझे विश्वास है, तुम कर सकते हो । 

थोडा श्राइडिया हो तो 


समभाता हू ।... सिच्वेशन यह है कि नायक और 
नायिका के प्यार की शुरुआत है। शुरू मे नायिका 
भिभकती है, अत में शादी कर लेती है । लेकिन 
इसमें नायक नायिका को जिस तरह फुसलाता है, 
वह बहुत इम्पोर्टेण्ट है । 

जसे ? 

में भी यही चाहता था कि तुम थोडी ट्रायल दे दो 
तो फिर वात पक्की हो जाये । 

(प्रघीरता से) मैं तेयार हू । 

मान लीजिए कि तुम नायक हो और मैं नायिका 
हू । नायिका पीठ किए खडी है और श्रापको 


उसकी तारीफ करके उसे फूसलाना है | डायलॉग 
यह है कि--- अनीता यहा वातें करेंगे तो सब 


समर 


पालकका र 


समर 


नाटककार 


खसम्रर 


देखेगे । चलो नीरोज मे कॉफी पीयेगे और वही 
वाते करेगे। ढेर सारी बाते ।” यह स्टाट । 
(वह समर को पीठ किये खड़ा हो जाता है) 


(अवखड झावाज मे) झनीता, यहा बाते करेंगे तो 
सब देखेगे । चलो नीरोज मे कॉफी पीथेंगे और 
वही बाते करेगे । ढेर सारी वात । 


(नापस-दगी पर मु ह बिदकाने लगता है) 


नी नो 4 ऐसा लटूठ डायलाग बोलोगे तो 
ग्रनीता तुम से प्यार करेगी ? थोडा प्रेमी हीरो 
के अ्रन्दाज मे चोलिए | (नाटकीय भ्र-दाज म बोलने 
और समभने लगता है) बोलने मे थोडा प्यार हो, 
ग्राग्गट हो उमग हो यां समभो कि मीठे मीठे 


सुम्ह फुसलाना है। यस अब्रग्रेन । (और पीठ फेर 
लेता है ।) 


(मधुर स्वर मे) श्रनीता, यहा वार्ते करेगे तो सव 
लोग देखेंगे । चलो नीरोज में कॉफी पीणपेगे श्रौर 
वही बाते करेंगे । ढेर सारी बाते । (फिर भ्रचानक 
अवखड स्वर मे) लेकिन अनीता कॉफी के पैसे धुम्हे 
देने होगे ? 

(समर की तरफ अपना माथा ठोक्‍्ते हुए मुडता है) 
ग्रोफ हो । यह झपनी तरफ से क्‍या डायलॉग 
जोडे जा रहे हो ? कॉफी के परे सुनन्दा को क्यों 
देने होगे ? 

तो म॑ कहा से दूगा ? मुझे नही करनी किसी 
झनीता वनीता से बाते ३ 
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कमाल हैं यह तो नाटक है। इसमे पैसे-वैसे देने 
की ज़रूरत ही कहा पड़ती है ? यस नैवस्ट | 
तुमसे और खुशामद वराने के लिए झनीता श्रभी 
भी गाल फुलाकर खडी रहती है । तुम्हे उसे फिर 
मनाना हे बोलो कँंसे मनाझोगे ? स्टाट (नाटककार 
गाल फ्लाक्र पीठ किए खडा हो जाता है) 

(प्रवघड स्वर म) ए भ्रनीता की बच्ची । ये वाटी 
जैसे गाल फुलाने की जरूरत नहीं है। नीरोज 
चलना हो तो चलो, वरना अपने घर फूटो । 
(परेशानी के साथ) ओ मंत्र | फिर वही लट्ठमार 
बात | अरे ऐसे तो भ्रनीता नीरोज चलने के बजाय 
अपने घर चली जायेगी । 

घर चली जायेगी तो चली जाए। यह भी कोई 
बात है। फोक्ट की कॉफी पीए, ऊपर से बाटी 
जैसे गाल भौर फूलाए । 

तुम्हे उसके गाल वाटी झौर रोटी जसे ही दिखते 
हैं क्या ? कुछ श्रौर नही कह सकते (सोचते हुए) 
जैसे जैसे-- (क्रीमल स्वर म) डालिग, गुलाब 
की कली जैसे तुम्हारे ग्रुलाबी गुलाबी गाल, देखो 
झव खिलकर कंसे फूल जैसे महक गये हैं । यप्त 
ट्राई ट्राई 

(कोमल स्वर म) डालिग, ग्रुलाव वी कली जसे 
तुम्हारे ये ग्रुलावी-गुलाबी गाल (#ु भलाहट के 
साथ) नही, मैं ऐसे मही कह सकता । जिसे महसूस 
नही करता, उसे कह भी नहीं सकता । 


गाटककार 


समर 


भाटककार 


समर 


नाटककार 


(समर को फुसताने के अद'ज म) लेकिन तुम बहुत 
ग्रच्छी एक्टिंग कर सकते हो । कमाल है।' 
तुम्हारी आवाज, आवाज की खनक, बोलने का 
अन्दाज हाथो की ये भगिमाए, आखा के जीव त 
एव्सप्रेशन संब कमाल ह | तुम वहुत अच्छी 
एक्टिंग कर सकते हो । बहुत अ्रच्छी । तुम हीरो 
बन सकते हो । नाटकों मे ही नहीं फिरमो में भी । 
तुम वम्बई मे फिल्‍मी हीरा वन सकते हो । 


(जसे सब कुछ +कारता हुग्रा) हु. आपको कुछ पता 
भी है वम्बई का किराया क्तिना है ? 


(बात बन्‍लते हुए) पैर, छोड़ो इस बात को। 
यस, झब प्यार आगे बढता है । तुम अनीता के 
साथ मीरोज मे कॉफी पी रहे हो । श्रनीता या ही 
झपनी नाजुक उगलियो से कप का हैण्डिल पकडतो 
ट्रै, तुम्हे उसकी उगलियों की तारीफ करनी है। 
यस गो आ्रॉन 


(कोमल स्वर मे और उगलियो वी तारीफ बरने मे 
डूबते हुए) भ्रनीता तुम्हारी ये उगलिया इतनी 
पतली, कोमल और नाजुक है, इतनी नाजुक है 
कि (एकदम चेहरे पर चौखब्ाहद के भाव लाते हुए 
ग्रवक्ड झ्रावाज में) दि तुम तो इनसे आठा भो 
नही भोद सकती 


ग्रोफ हो | फिर वही झाठा और रोटी की वात ! 
आखिर हो क्या गया है तुम्ह ? अच्छे खासे यग 
हो । फिर इस महकती जवानी में ये भुनसती 
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समर 


नाटवकार 


समर 


नाटककार 


समर 


भमाटक्कार 


समर 


शश२ 


लगटें वहा से निवलती हैं ? मैन जीभ जोगो। 
दिल खोलकर जीम्रो । जिदगी का नाम है जीना- 
जीना, यस॑ खेर अब श्रनीता बहती है वि इन 
उमलियों वी जिस दिन प्रपने हाथां म॑ लेकर 
शादी करोगे उस दिन तुम्हारे प्यार को सच्चा 
जानू गी। 

(विदवबर) यह शादी वे चक्कर किसी ओर को 
पिलाना । मैं शादी नहीं करू गा | तमको कॉफी 
पीनी है तो पीशो वरगा सिसक जागो । खुद की 
जिन्दगी ही स्साली गले में घष्टी की तरह लटक 
रही है, यह दूसरी घण्टी और ? ना बाबा ना । म 
इस जजाल में फसनेवाला नहीं 

यार, तुम भ्रादमी ही या पतभइ वे वीकर | तुम 
किसी को लिफ्ट हो नहीं म।रना चाहते क्या ? 
मुझ से इस तरह के प्लॉट का झभिनय नही हो 
सकता । 

लेक्नि अभिनय तो वैसा ही करना होगा जैसी 
कहानी है । 

तो कहानी बदल क्‍्यी मही देते । इन ढोगी-भूठी 
क्हानियो को बदल क्यो नहीं देते। किसको 
फ सत है प्यार करने की ? किसको सहूलियत है 
प्यार करने की ? 

लेकिन जिन्दगी मे प्यार का भी तो बहुत बडा 
रोब होता है । 

होता है, जिनकी ग्राधों मे रोटी पहुची होती है । 
श्राप उस आदमी की जिंदगी पर नाटक वयो नहीं 


समर 


ताठटककार 


समर 
नाटककार 


समर 
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(हियारते हुए) झआपवाला नाटक भी स्साला कोई 
नाटक है | जिदगी की भ्रत्तली समस्या को ताक 
मे रखबर में उसमे सिफ काटू न बनता फिछ ? 
ग्रापकों मुझसे अभिनय कराना है तो सौ वाता 
की एक वात आप अपने नाटक में जिदगी 
लिसो-जिदगी । नाटक को जिदगी से टकराने 
दो । 

(समभने की मुद्रा म) नाटक था ज़िदगी से 
टकराने दो 

यस, नाटक वी जिददगी से टकराने दा । 

(सोचकर निणय लेत हुए) तो ठीक है । म किसी 
नये नाटक के साथ तुमसे फिर मिनृगा। इसी 
बेच पर । (जाने लगता है) 


मे ग्रापका इन्तजार करू गा । इसी वच पर । 


[भ्रघकार ] 


कल का नाठक 


पात मः 


मुनादीयाला 
सपहारा 


समय साभम स्थान पुराना सण्डहर 


श्श्द 


(झाज से सौदो सौ पांच सौ हजार व बाद की 
वह स्थिति जब युद्ध की विभीषिका से धरती की 
सम्यता खण्डहरों मे बदल चुकी हां श्रौर तब बचा हुप्रा 
एक व्यक्ति--प्विफ एक ध्यक्ति--भ्रपन ग्रतौत के बारे भ 
चिन्तन कर रहा हो | उस कल के आदमी की विशिन्न 
मन स्थितियों के प्रतीक रूत्र पात्र एक-क, एक्ख, 
एव ग, एवं घ और एक ड' एवं चितनशील मानस का 
झ्रभिनय करेंगे | पात्रो के ग्भिनय में साच की मुद्रा श्रौर 
सवादगा मे परस्पर सम्बद्धता और त्वरा श्रवेक्षित है ।) 


(क, सू, ग घ, और ड में परस्पर सूत्रबद्धता प्रस्तुत 
करने हेतु सभी को कमर में एक सम्ब रस्से द्वारा 
वाधकर क्रमश मच पर प्रस्तुत क्या जा सकता है । 
कक भ्रफ्सोस की मुद्रा मे रस्से का एक छोर कमर म॑ बाघे 
हुए धीरे धीरे मच पर ग्राने लगता है ।) 

झोह ! यह कया हो गया था उह ? (धीरे धीरे मक 
के एक छोर से बीच मे आने लगता है--सवाद के साथ 
साथ) हजारो वर्षो के पसीने से बनी यह झादमी 
की दुनिया एक वम से पल भर मे बबाद हो गई ”? 
ग्रादमी से खचाखवच भरी इस धघरतो पर प्रव 
आदमी का एक खोज भी नही मिलता ? मेरा 
नाक आदमो को उस गघ के लिए तडप रहा है 
(दस पद्रह फीट की लम्बाई के बाद ख भी कमर मे के 
के रस्से से ब थे हुए क्रमश धीरे धीरे मच पर सोच की 
मुद्रा म प्रवेश करता है।) नही मैं जिसके लिए 
तडप रहा हू वह आदमी नहीं था वह 


ख 


प्रादमी नही था । या तो वह एक कायर गीदड 
था या वह हिसके भेडिया था हिसक भेडिया 
-- भेडिया 

नही प्रज'ता और एलोरा में दवी वे लाशे 
झ्ादमी की ही तो है । देलवाडा और मीमाक्षी के 
मन्दिरों की देहलिया ग्रादमी के नत मस्तक होने 
से ही तो घिसी है, धराशाही ताजमहल का वह 
चमचमाता पत्थर जो मेरी आख मे आज भी 
सौंधघिया रहा है, आदमी का ही तो तराशा 
हुआ है । 

(इस सवाद वे साथ ख क वी तरफ श्राने लगता है 
झौर क भ्रमण मच के दूसरी तरफ धीरे धीरे हटने 
लगता है।) श्रतीत की तारीफ करनेवाले तुम 
कौन हो ? कौन हो तुम ? तुम्ही मेरे बाप हो ना ? 
बताझ्ो, तुमने मुझे क्‍यों पैदा कया ? झाखिर 
क्यो ? 

(मच पर ख से दूसरी तरफ हटते हुए) नही, में 
तुम्हारा बाप नही हू मैने तुम्ह पेदा नहीं किया । 

(स्वयं की ही कालर और गला पकक्‍डते हुए । साथ ही 
क्भीख के झादाज मं ही झपना कालर और गला 
पवडते हुए) भूंठे। मक्‍्कार| कमीने ! तुम्ही 

ने मुझे पंदा किया है। मैं तुम्हारा गला घांट 
दूगा। 

नही, मुझे मत मारो। मैने तम्ठ पैदा नही कया । 
(अपने स्वय के गले को भीचते हुए) म॒झे मत मारो 


(प्लौर मच ते हटते हुए ग्रात मे मच वे छोर पर जावर 
गिर जाता है 0) 
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खप 


ग 
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मर गये | श्रच्छा हुआ मर गये तुम्हे अपने वेट 
के इन्ही हाथो से मरना था (प्रफ्सास को मुद्रा म) 
ग्राफ! यह क्या हो गया | मेरा बाप तो कभी 
का मर चुका है। यह फिर मैंने क्सिवो मार 
दिया ? जो प्रभी भ्रभी मेरे साथ चाय पी रहा था, 
हस रहा था, जिसने मेरे ललाट वो अ्रभी ग्रभो 
प्यार से चूमा था, उसे मार दिया ? यह क्‍या हो 
गया है मुझे ” समझ में नहीं झ्राता, मुझमे यह 
हत्यारा कसे पदा हो गया ? 

(दस पद्स्‍रह फीट वी सम्बाई पर खे वाले रस्से 
का एवं ग्रय छोर कमर म बाघे हुए गे सोच की मुठा 
में, श्रपने हाथो वी उगलियो को मोडत हुए दशको की 
ग्रोर मुह मच के मध्य बी झोर धीरे धीरे चलते हुए 


प्रवेश करता है ।) 


देखो, देखो, मेरा उगलिया मुडती हैं । इनमे जान 
है खून है | देखा यह मेरा सिर है, मेरी ही गरदन 
पर रखा हुआ। मैं हू, मैं जि दा हु। म बोल 
सकता हू देख सकता हू, सुत सकता हु। फिर 
फिर मुझे यह क्‍या हो गया है 

(ख झ्रौर ग॒ समान वत्तिया के प्रतिनिधि हैं। अत 
इनम एक के बोलने के साथ-साथ दूसरा भी पझ्रनुवृल 
क्तु भ्रपक्षाइत मंद अभिनय करता है 4 ग॒ क॑ उक्त 
झभिनय के साथ से भी वसा ही अभिनय करता। है ।) 
नही मेने अपने थाप को नही मारा । 

तो फिर किसको मारा ? रास्ते चलते 'उसको' 


मारा ? 


ग 


जब 'उसको' मारा तो “इसको भी मार सकता हु, 
हर राहुगीर को मार सकता हू । हर श्रादमी को 
मार सकता हू । पर क्यो क्‍यों (खसझपन 
हाथो से अपने मु हू को ढक्ते हुए बढ जाता है।) 
क्योकि मने अ्रपने बाप को नही मारा । 

(और ग भी झ्रफ्सोस के भाव के साथ मुह को उगलियां 
से ढके हुए बढ जाता है ।) 

(पर्दे के पीछे से क वी छाया तीद्र स्वर म॑ ठहावा मारती 
हुई नजर ग्राती है और इसी के साय ख और ग चीफ 
फर, मच के दशक छोर की ओर दशको वी ओर पीठ 
किये हुए नीज़ता से हटत है ।) 

(छाया) पहले तो तुमने मुझे मार डाला, अब मुझ 
ही से डरते हो ! 


तुम कीन हो ? 

(छाया) मेरा झव कोई नाम नही, वयोकि में मर 
चुका हू । नाम तो सिफ तुम्हारे लिए है क्योकि 
तुम जिंदा हो -खूनी ! पापी | हत्यारा ! 


झोफ | तुम मुझे जीने भी दोगे या नही ? 

(छाया) जीने तो तुमने मुझे नहीं दिया। तुम 
जीओ, ज़रूर जीग्रो 

भ्रव क्‍या चाहते हो ” 

(छाया) एक जवाब । सिफ एक सवाल का जवाब । 
जवाब! भरने के बाद भी | 

(छाया) (व्यग्यात्मसर हमी) हैं है... है प्रभी 
पूरी तरह मरा ही कहा हु? तुम्हारे जवाब बे 
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बाद पूरी तरह मर जाऊगा। फिर कभी मनहों 
आऊगा ' 

सवाल पूछो । 

(छाया) तुमने मुझे क्यो मारा ? क्यो ? 

म इस सवाल का जवाब नही दे सकू गा । 

(छाया) तो म भर भी नही सकू गा । 

म मजबूर हू । इस नचिकेता के पास भो सवाल 
ही सवाल हे । ढेर सारे सवाल । जवाब एक था 
जो दे दिया । 

(छापा) कौनसा ? 

तुम्हारी हत्या । मेरे प्रश्नो की बारूद का सिफ 
एक ही वम वना था-तुम्हारी हत्या । 

झोफ | मुझे तो खुद ही अफसोस है कि मैंने तुम्ह 
क्यो मारा ? 

छाया) सुनो सवाल से कुण्ठित मेरी झात्मा तब 
तक भटकती रहेगी जब तक तुम जवाब नही 
दोगे । और सुनो । मैं भी तुम्ह चेन से जीने नही 
दूगा। 

(क की छाया धीरे धीरे लुप्त हो जाती है।) 

भ्रो मेरे जनक! पिता! अतीत | इतिहास ' 

तुमने मुझे प्रश्नों के जगल मे कहा छोड दिया है? 

गुस्सा तुम पर झाता है हत्या किसी और को कर 
देता हु ! 

क्तिनी ह॒त्यायें कर चुका ह.? कितनी और 

क्रूगा ? 


ग॒ 


ग्‌ 


लेकिन लेकिन इसमे मेरा दोष भी क्‍या है? 
वाह! हत्या भी करूगा श्रौर दोप से भी 
बच गा * 
लेकिन मैं बया करू ? में एक ऐसे निर्देयी बाप की 
श्रोलाद हू जिसने मुझे इन सुनसान टीलों से 
भटकने के लिए छोड दिया है । 
मेरी समझ मे यह नही आझात्ता कि तुम अपने बाप 
से इतनी नफरत कसे करने लग गये ? 
नफरत नहीं करूगा तो और क्या करूगा ? 
तुम्ही बताओ्नोे ! अ्रगर तुम्हारे पिता को बम 
बनाने का नशा हो युद्ध लडने का व्यसन हो, जो 
बेकसूर आदमी को मारता हो और कुर्सी के मोह 
में करोडो लोगों को कै दी बना लेता हो 


जिसकी जबान मे झूठ, हाथो मे त्ोप और मन मे 
कपट हो । जनाव ! बाप भी हो तो क्‍या, तुम 
उसे कंसे पसन्द कर पाओेगे जो तुम्हारे भविष्य 
को गुलाम बनाने पर तुला हो ' 

मुर्भे लगता है तुम्हे कुछ हो गया है ! तुम पागल 
जेसे हो गये हो मही-नही, तुम पागल ही हो 
गये हो । 

भोर हो भी क्या सकता हू । 


पागल महाराज, श्रभी तो छोडो यह दर्शन और 
लो बैठो । 


(घ ख को कुर्सी को भोर इशारा करता है।) 


१६१ 


श्र 


ख 


(कुर्मी की ओर देखकर आश्चर्य से) इस पर वैंद 7 
इस वुर्सी पर ? जरूर यह वुर्सी टूटी हुई हांगी । 
मुझ मालूम है मं इस पर बठा झ्ौर यह चरमरा 
कर गिर जायेगी। नही में इस पर बेदू गा 
नही | 

(बुर्मी हिवाकर दिखाता है) ओफ ! कुछ भी नही 
टूटी है यह । यह देखो ! है साधुत !” फिर ? अश्रद' 
बठो । 

(ख धीरे धीर वृर्सी वी तरफ बत्ता है फ्रि कुर्सी को 
स्वय ट्लाक्र झाश्वस्त होकर उठने ही लगता है कि 
ग॒ कहता है--) 

मेंने कहा न मै नहीं बढ़ गा। मुझे ता इसमे भी शकः 
है कि यह घरती जिस पर मैं खडा ह पोली कर 
दी गई होगी । (दोवा परा से जमीन कूटन लगता है । 

रक्‍क्र) ऊपर से तो सरत दिसाई पडती है' 
लेकिन ऐसा हो नही सकता। नीचे से जरूर पोली' 

होगी । 

जर्र पोली होगी ' कुए सुद रहे है इस घरती मे । 

तुम किसी की सुनोगे भी या पही । 


ग्राखिर तुम कहना क्या चाहते हो ? 
(इसी बीच ड वा प्रवेण । हाथ म कालपात्र तिए हुए: 
घ्‌ के भागे ने रस्से से बधा हा) 


सुनो! सुना! खुदाई में यह काल पान निकला है, 
जिसमे कागज ही कागजे ! [सबको मौन देखकर)) 
लेकिन तुम मुर्दे बने ग्यों सडे हो ? 


है| 


गम 
च्प़ 
गृ 


ख 


की । 


च 


चय 


गे 


हू 
+4 


अपनी भाषा को ठीक करो । जो भुदे होते हू वे 
खडे नही होते । 

गऔर जो पड़े होते ३ वे मुर्दे नही होते 

काल पात्र निफक्‍ला हे” इसमे क्या लिखा है ? 
पढो-पढो 4 

नही । इसे पढने की जस्रत नही है। में बहता हू 
इसमे कुछ नही होगा । उन हिपोफ्त ट खू सटा के 
भूठे दस्तावेज हागे, सिफ़ कायर लोयों की च॒दहु 
हामी, सडी वदयू । 

इसे धापस गाउ दा 

इसका उक्‍कक्‍न मत सोलो « 

म# सडाग्नो मत १ 


+क नही चाहिए ऐसा इतिहास ऐशो पुराण भूठो 
वो झूठी बात । 
घय हो, धन्य हो |! सत्यवादी हरिए्चद्रजी | धय 
हो! झ्राप इतने घिदवा पधा रह हू । जी नहीं 
चिदकियि भत + यह दो हमारे पुरसा थी 
निणानी है । 
तो फ़िर इस म्यूजियम म सजा दिया जाय । 
(ग्राग्राण त) लगता है नुम्र घास-फूस की प्रालाद 
हो । 
तुम्हारे दिमाग मे दचरा भरा हैं। तम उन 
कचरा पाभा वा नी राजाया चाहते ह। ? 
इतिहाप्त वे इस पूडे वा माड दा 

जितना भी गहरा गाड सकते । 


२६- 


ग्म 


भर 


क्सि किस को गाडोगे भाईजान ? रेत के टीलो 
की खुदाई से मिकला यह रगमच, यह पाण्डाल, 
यह भी तो पुरखो वा ही है । 

गाडो इसे भी गाडो * हुह । 

(और वह मुह बिदकाता हुआ्ला चला जाता है |) 

काश कि हम इसे भी गाड सकते 

ग्रोह | तब यह ग्रुलाम कायर दशको के बैठने का 
पाण्डाल कैसा लगता होगा ? आज ता सोचने में 
भी दम घुटता है । 


ऐसे निर्जीव, कमजोर मिट्टी के पुतले दशक! 
जवान पर जजीरे डाले, चुपचाप यहा ग्राकर बठ 
जाते थे, एक खामोशी थी, सनाठा था, सन्न-सन्न 
सचाटा | 

सन्नाटा तो आज भी है | 

झ्राज तो होगा ही । श्राज तो यह्‌ सचमुच श्मशान 
है । सव मर गये । 

लकिन ताज्जुब करोगे, यह तब भी एमशान या । 
तब भी यहा आदमी लाश की तरह पडा-पडा 
भोडे नाटक देखता था + 

लगता है तुम निराशावादी हा ! पर्सिमिस्टिक । 
तुम्हे सिफ बुरा ही बुरा दिखता है। कुछ झास्था 
रखो । 


मं>म्लक्यय्य-म) झास्था द 


न 5 ्राषश् करत, 


गे 


ग 


ग 


धर 


है| 


ध्यृ 


ग्राशा ! 

प्रेम ! 

दया ! 

करुणा 

सहानुभूति ! ये सव बडी अच्छी चोजे हें। 

(व्यग्य म) झ्रादमी को थीडों-थोडो जरूर रखनी 
चाहिए १ 

हा-हाँ, जरूर रखनी चाहिए, (एस्प्रो-एनासिन 
की गोली की तरह 

(क्षोम बेः साथ) बीस वर्षो तक वियतनाम जलता 
रहा, फहा गई थी तुम्हारी श्रास्था २ 

सालो तक अरब-इस्रायल की तोपे गोले उयपलतो 
रही, कहा गया था तुम्हारा विश्वास ? 

विश्व युद्धों के विनाश में कहा थी तुम्हारी 
करुणा ? 

वाशिग्टन झौर मास्को बी भेट्टिया भे जब बम 
रहे थे, तत्र कहा गया था तुम्हारा प्रेम ? 

प्रेम को लेकर वेठे हो ! पता है इम श्मशान का 
पेड क्‍या बहता हे ? 

कहता है आज भी हम में फल ग्राते हैं, हम ने अपना 
पेडपना नही छोडा और तुम ? तुम झादमी होकर 
अपनी आदमीयत छोड बंठे ? 

देखो, हम अमो भी फलो के भार से भूके हुए हैं 
और तुम ? झादसी, तुम सन्दकों में यम लिए 
बंठ हो 


ग 


५ 


य्य 


नदी नदी से मिनकर घनी होती है, बढती हैं # 
आदमी झ्रादमी से मिलकर क्तराता है जलता है, 
टूटता है । 

पता है त्ताजपहुल पर मिट्टी के वारे डाले गये थे । 
मुमताज क्र से चिल्ला उठी थी कि आदमी 
तुम कितने नीच हो गये हो, मेरे जिन्दा प्यार पर 
मिट्टी डाल रहे हो । 


भ्रो मेरे इतिहास ! मैं तुम्हारे किस किस पने को 
पलटू मुझे तो तुम्हारे हर पन पर घाव ही घाव 
नजर ग्राते हैं, कोढ ही कोढ। गअ्रच्छा है इस 
इतिहास के दीमक लग जाय यह फट जाय, 
बरबाद हो जाय । 

ग्च्छा एक बात बताञ्ना, तुम उस आदमी को 
कसे नजरदाज कर सकते हा जो धरती से चाद 
पर पहुच सका था मंगल तक को खप्वर ला 
सका था ? 


हट घरती की पीडा ता समेटी नहीं गई और 
मगए तत्व उठल कूद कर आये 

अपनी मा को प्रिलसता छाडकर औौरा की मा के 
पास भटकने में आदमी को कुछ ज्यादा हो मजा 
ग्राता है 

लेकिन गुजरी बातो पर दु णी क्यो हांते हो ? 

दु सी न हाऊ तो क्या हांऊ ? तुम्ही बताओ, श्रगर 
कभी तो तुम्हारा बाप और कभी तुम्हारी मा 


ण 


सत्ता के मोह में कुर्मो से चिपको रहे तो पुम 
कसा महसूस करोगे २ 

लेकिन पुराने राग को राने से फायदा भो 
क्या है 4 

में रा नही रहा पश्चाताप करके पुरसो का श्रद्ध 
कर रहा हू तपण बर रहा हु 4 

उन्नीस सौ ग्रस्सीन्नव्धे के लोग महाभारत के बारे 
में आश्चय करत थे कि महाभारत के जामने मे व 
कसे पति ये जो द्रौपदी फो नंगी हाते देसवर 
भी चुपचाप सभा में चढे रहे ! भ्र।र भी नहीं तो 
कम से +म उनकी आखा को लकवा ही मार 
जाता । 

ये ग्राशचय करनेवाले भी वे हो सत्तर करोड ये 
जो आजादी को लालकिते के डण्ड के श्रौधी 
लटझाबार ही सत्र बरते रहे । वह आजादी हर 
हवा के झाके मे फडफ्डाती रही आर साठ क्राड 
के उस सारे के सारे हुजुम का साय सू घ गया । 
उस फइफ़दाती हुई आज़ादी को देखकर शोई टस 
से मस नही हुआ्ना । 

मुझे लगता है इस्त घरती पर सत्तर करोड दबूला 
का एवं जगल था। बीहड जगल। कपाल है 
उनमे क्‍या एवं भी चन्दन नहीं था जिससे द्राजादी 
वो वीणा बन पाती ! विश्यास करोगे सत्तर कर।ड 
ढोला मे एक भी सावुद्त नहीं था। सयके फेफडे 
फूटे ढाल थे जिनमे सास रोकने वा दम हो नही 
भा। 


श्‌१७ 


श्ष्प 


से लालविला अब तो सण्डहर हो गया हैं, लेबिन 


ग् 


लालकिसे के सण्डहरो मे श्राज भी एक सन सन्न 
वी झावाज़ भटक्‍ती रहती है, एक पगली-्सों 
ग्रावाज | बहती है, मेरी सत्तर करोड़ सताने 
थी, सब की सब मुर्दा ॥ काई भी मुझे नही बचा 
संवी । 


शहोदों ने मुर्भे सून दिया था जिन्दा लोग मु्े 
पानी भी नहीं पिला सके । प्यासी-मठक्ती- 
पगली, वह सन सन्न वा आवाज मुभसे तो सुनी 
नही जाती नहीं सुनी जाती नहों सुनी 
जाती « 


(ग अपने सिर को पवड़ें, पीडा कीं झभिव्यक्ति के साथ 
घीरे धीरे जमान पर नुडक जाता है ।) 


ओफ * मेरे दिमाग वी नसे फट रही हैं। मुम्े 
पानी चाहिए, पानी पानी पानी 


(सभीगकी तरह प्ितिर पत्रड बर धीरे धीरे बठकर 
लुढव जाता है । दो क्षरा के विराम व पश्चात्‌ मुतादी- 
बाला गले में ढोत लटवाए हुए उसे पीटता हुआ प्रवेश 
करता है। मुनादीवाले के पीछे चिथडो को लपटे एक 
व्यक्ति घिसटता हुआ आता है #॥ उसतरा झार्खे मटमले 
कपड़े की पट्टी से बधी हुई, दाना हाथ कमर वे 
पीछे बधे हुए तथा एक पर से लगडाता हुग्नमा मुनादा“ 
वाले की' कमर से बधा हुम्मा' घिसट्ता हुम्ला कलता 
रहता है |) 


मुनादीवाला 


मूनांदीवाला 


सुनादीवाला 


(ढोल को तीन बार बंजॉकर) सुनों, सुभी, सुवो ! 
कान खोलकर सुनो ! डके को चोट सुनो |! 
महाराजाधिराज़ की तरफ़ से फरमान सुनो ) 
(प्रत्येक वावय के अत म ढोल पर एक बार डका 
मारता है) फरमान है कि सारी जनता ग्रमन-चेन॑ 
मे है। सब प्रसन्न है। (मु १९ तजनी रख कर 
सिसकारी मारते हुए सबको चुप कराता हुम्रा सा) 
सी ई ई शभ्रवब॑ कोई किंसी की शिकायत न 
करे ) अगर कुत्ते भूखे है ती उन्हे रोदिया डाल 
दो बिल्लिया नगरी है ता उहं कपडे पहनादो। 
(धर्जो मोन खडा है, उसकी ओंर मुखातिब हांकर॑ 
पूछता है) हैँ है हैं भाईसाहंव एक बीडी है 
बया ? (घ झपनी जेब टटोलने लगता है । एक जेब में 
बीडी का बण्डल निकालता है। उसमे बीडी देखता है, 
मंगर वह तो खाली है, उसे फेक देता है श्रौर मुनादी 
वाल को मना बर देता है ।) 


खैर सुनो, सुनो, सुनो ! कान खोलकर सुनो । 
डके वी चोट सुना । महाराजाधिराज का फरमान 
सुनो । फरमान है कि दुख दंद पांतक रोग, 
घूसखोरी भ्रष्टाचारी और गरीबी ई ई 
अब कुछ नही है । 

(मुनाटीवाला शब्रपती जेब में से सिगरेट का पकेट 


निकालता है। उसमे से एक सिगरेट निकालकर मुह 
मे॑ लगाता है और ध स॑ माचिस के लिए पुछता है ।) 


भाईसाहब माचिस है क्या ? 
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(घ अपने पास से माचिस देता है। मुनादीवाला 
भाचिस लेक्र उसे खोलता है कु वह तो साली है, 
अ्रत वह उसे फेंक देता है और अपने पास से लादटर 
निवालवर सिगरेट जलाता है तथा एम लम्बा वश 
खीचकर धुग्ना निकालता है। ग्औौर फ्रि 'सुत्रा, सुनो, 
सुनो | कान खोलकर सुनो * कहता तथा ढाल बजाता 
हुआ चला जाता है। इसके बा” गे जसे नींद से जागता 
हुआ सा उठता है, यह कहते हुए--) 


झोफ ! क्तिनी ठोकरें खाई थी उन्‍्हाने ” एक के 
बाद एक । किन्तु वे नहीं समझ सके। समभझ- 
दारी तो उन्हे घर जल चुकने के बाद श्राती थी । 


(धीरे धीरे उठते हुए) वे कम्बरत इतने मरियल और 

सुस्त बसे थे कि इतिहास को कभी सहो मौके 

पर काम ही नही ले पाये 

वे इतिहास को निरथक ढोते रहे 

श्रफसोस तो मुझ भी होता है कि वे क्से लोग थे * 

वे कसी पत्निया थी जिन्होने रिश्वत लेते अपने 

पतियों को नही रोका 

वे कैसी बहने थी जो भ्रप्ट हाथां में राखिया 
घत्ती थी 


रे »मोझ्ाआा के स्तनों मे वह दूध कसा था 
सको्‌ 


पीकर उनकी शौलाद कामचोर झौर 
मतकार हो गई थी ! 
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लगता है अ्रब तुम यह सवाल नही पूछोगे कि मै 
मेरे बाप से नफरत क्या करता हू । 


बयो न करू ? वे मा बाप, भाई बहिन, स्त्री-पुरंप, 
ये सब सम्बन्ध थे या घोर स्वाथ ? शादी मे दूल्हा 
बिकता था 


दुल्हन गिरवी रखी जाती थी 

जहा का सनन्‍्यासी स्मग्लर था 

आर योगी विलासी । 

जहा लोकतन तानाशाही लगता था 

और तानाशाही को लोग लोकतन्न कहते थे । 

त॒म जानते नही हो क्या ? गगा का सारा पानी 
एक एक कर फच्चे घडो मे भरा जाता था श्रौर 
सब लोग उन कच्चे घड़ो को हथेली लगाते 
रहते थे । 

ग्रे वे घडे तो कच्चे थे गल गये, पिघल गये 
क्ततु वह पानी भी तो वरबाद गया 

बह पानी जो विधवाग्रा की माग का पानो था 
मात्रा की कोख का पानी था 

शहीदा के लह का पानी था । 

नही-नही, मुभे वह दुनिया नहीं चाहिए । बी के 
टीलो पर लीद-सी पडी वह दुनिया नही चाहिए । 


मुर्के वे सागर, नदिया, जगल, कुछ नही चाहिए । 
(ग इस कथन के साथ घ के पीछे हो जाता है ।) 


१७१ 
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